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बून्दी राज्य 





ग् राजपूताने का इतिद्रास 


यून्दो जिस था क्षतपल २१३८ ६ यममीस है । 


पहाड़--एश राण्य हे गीषा यीप प्राटयसा वह्दाड़ है जो उतार पूर्व मे 
मामापुर की पहाड़ियों स मिला हुआ है। छापेरी के पास से शह ढाइरी सेजो 
मे धलकर राज्य व दश्चिण-पप्स में संबाड़ की पहाड़ियों स जा मिला है। 
जार प्राड़ावलषा पांडे स इस राम्य के छगमप दा यरामर भाग हो गये हैं। 
” उत्तर बा भाग पहाड़ी है जिसमें एक ही फसल हांती है । दक्षिण का भाग रमतछत 
है नो यहुस ही उपयाक सपा वा फततल्ली है। 
लास--( पाटा )-पहाड़ में होषर मिकसने बासे तंग रास्तों को यहीं 'नास 
कहते हूँ। परी ताले इस राज्य यें पांच हैं। एक राजपानी यूस्दी में “वांतू की साख 
मे शाम से प्रसिद्ध है जिसमें होकर कोटा देयस्ी एवं मसीराबाद की छावनी 
( प्रजमेर ) को सड़क गई है । दूसरी ज॑तिवास सामक गांव क॑ पास है जिसमे 
होकर होंग' का मार्ग है । तोधरी रामगढ़ भौर खटकड़ के पास है जहाँ मेज शदी 
पहाड़ को काटती हुई उलर से दक्षिय की स्‍प्ोर जाती है। भौषी राज्य की सीमा 
पर उत्तार पूर्व में लासरी कस्ब क पास ( लासेरी भाटा ) है। पॉचबा सपिमा 
का घाटा है जा उदयपुर राज्य को जाता है । 
भून्दी राण्य में प्ाड़ाबता पहाड़ गी सम से ऊँभी भोटो सातुर के पहाड़ 
की है जो धमुद्र की सतह से १ ७१४ फुट ऊँची है यह बूस्दी सगर के १० मील 
पद्दिषम को है । बुल्दी सगर के कितारे पर ताद्गढ़ मामक पहाड़ो १ ४२६ फुट 
ऊँची है । धजीठगढ़ में दक्ृथास के पास की पहाड़ी १६६२ फुट गेमोशी में 
१५६६ फुट भौर हिशोसी में १ १२८ फुट ऊी है। 
शबिया--इस रास्य की सब से बड़ी सदी चम्बस है जो राज्य की पूर्वी भौर 
दक्षिणी सीमा पर बहुती है। इस सवी का भ्राचीन साम धर्मष्वती है । यह मंदी 
राम्य की सीमा में कहीं-कहीं गहठी है । इस सदी का वाट कही कहीं २४ ० 
फुट तक है! इसकी गहराई केशोशायपाटम के पास बहुत ज्यादा है। सिबाय 
अम्बरू के यहाँ बी अत्य शदियां बरसाती हैं जो गर्मियों में सूख जाती हैं। बम्यतत 
नदी विन्प्याचल पहाड़ के उत्तरी पार्श्य से विकछ कर मध्य भारत प्रौर उवयपुर 
राम्पों में होती हुई दक्षिण में यूल्दी राज्य व कोटा राज्य को सौमा वाती हुई 
यहती है । कुछ दूर कोटा राश्य में बहुकर तहसीस पाटण कापरेण भ्रौर साझेरी 
की पूर्वी सीमा बसाती हुई यह इच्गढ़ ( कोटा ) में बह्ती बाती है। भ्रागे 
आकर जयपुर, करौसी भौर घोसपुर राज्यों को मष्यम्रत के राज्य से प्रसग 
करती हुई प्ौर मध्यभारत की सीमा बधाती हुई पूर्बोतर में उत्तर के 
रबर ज 


बून्दी राज्य हि 


इटावा नगर के पास यमुना नदो मे जा मिलती है। इसकी कुल लम्पाई लगभग 
६५० मील है। बून्दी राज्य मे इसकी लम्बाई लगभग ७८ मील है। इसके किनारे 
पर प्रसिद्ध नगर भेसरोडगढ ( भेवाड ) कोटा, पाठण, धोलपुर श्रादि बसे है । 
इसका उपयोग सिंचाई व जल विद्युत के लिये श्रभी तक नहीं किया गया था । 
ग्रब राजस्थान सरकार ने इसके लिये ७० करोड रुपये की चम्बल योजना हाथ 
मे ली है। जिससे ३ बडे बाध और एक सिंचाई बाघ का निर्माण होगा | इस 
योजना के पूर्ण होने पर वे कोटा, बून्दी और सवाई माधोपुर जिलो मे सिंचाई 
के लिये जल और विद्यूत की बहुतायत उपलब्धि से क्रपि और उद्योग-बच्धो के 
विकास में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी । 


बुन्दी राज्य मे चम्बल की वडी सहायक नदी मेज है, जो मेवाड के पूर्वी 
भाग के १,७०० फुट ऊँचे पहाडो से निकल कर शामपुरा होती हुई नेगट के पास 
बूदी राज्य मे प्रवेश करती है । यह बुन्दी की उत्तरी तहसीलें हीडोली, गोठडा, 
गडोली मे बहती हुई श्राडावला पहाड को खटकड के पास काट कर, दक्षिण में 
लाखेरी होती हुई कोटा-बून्दी की सीमा पर पाली के पास चम्बल नदी में जा 
मिली है। इस प्रकार यह इस राज्य मे २६ मील बही है । इस पर मुख्य गाव 
श्रलोद, दवलाना, बडगाव, गूढा, खटकड, बराणा, ओर पचीपला बसे हुए है । 


मेज की बडी सहायक नदिया सूकलछी श्रौर बेजीन है । सूकली (मागली) 
नदी दक्षिण पश्चिम की पहाडियो मे होकर मेवाड की श्रोर से आती है श्रौर 
घोडा पछाड तथा तालेडा ( ताई ) की नदियों के पानी को लेकर भैसखेडा के 
पास भेज नदी मे मिल जाती है । ताई नदी से मिलकर यह कूरलू नदी कहलाने 


लगती हैं। इस पर करजूणा, चाबरस, बागदा, एबरा भर जैथल श्रादि प्रसिद्ध 
स्थान हैं । 


बेजीन ( भूजान ) नदी पश्चिम की ओर मेवाड़ के ईटोदा के पहाडो से 
आकर कुछ दूर तहसील हीडोली मे वबहकर जयपुर राज्य से सीमा बनाती हुई 
तहसील मोठडा मे होकर सादेडा के सगम पर बरगाव ( बडगाव ) के पास मेज 
नदी मे मिलू जाती है। इस पर गोठडा श्रौर वाल दो बडे गाव है । 
इसके सिवाय वनास नदी तहसील नैणवा मे तीन मोल के रूुगभग बहती 
हैँ । इस के तट पर बून्दी राज्य के मुख्य गाव कोरावास और जल्सीना है । 

भील और बांध--इस राज्य मे कोई वडी मील नही है | वरदा वध चि० 
स० १६८२ ( ई० सन्‌ १६२५ ) मे बनाया गया था| दुगारी मे कनक सागर 
भील लगभग चार वर्ग मील है । हीडोली मे रामसर नामक पुराना बंध है। इसकी 


है राखपूताने का इतिहास 


पक्की पाक महाराव रधुवीरसिहू ने वभ्बाकर उस पर बहुस प्रच्छी कोठी बाई 
है । सेणवा में गांव के दक्षिण-पद्िचम भौर पूर्वी-उत्तर में तीन तालाब हैं. जिनमें 
सब से यडा तवलसागर, तवकसिह धासकी का सवत्‌ १४६० (ई सम्‌ १४ ३) 
का बनवाया हुझा है। बू्दी राजधानी से ४ मीक्ष पर फूलसागर हैं जहां यूत्दी 
नरेक्ों के गरमियों में निवास करने के सिग्रे फूल्याग में महल वने हुए हैं। इसी 
के दक्षिण में जोषसागर है । ट्वीड्रोली के रामसागर, बुगारी के कनक्सागर तपा 
वरदाबध में मछसी पकड़ो जा सकती है । 

बून्दी घहर के उत्तर में मीना जेता का यतवाया जेतसागर नामक यड़ा 
तासाय है। यह पहाड़ी से सटा हुभा हूँ! बरसात में एब दस तास्ाब का प्रोटा 
(्‌ वाट-अहूर ) च#मे सगता है उस समय यहां का हए्य बड़ा सुहावना सगता 
है। संगर के परद्चिम म रामबाग भौर वाग के वीच में नवछसागर है । यहां 
सिज्ाई दुष्पों ते हाती है प्ोर लगभग दस हजार #ुए है । यों मीसों ब तासानों 
से भी काफी मात्रा में सित्राई हीती है । 

प्राबहबा--महूं की प्रावहवा सामाम्यत' प्रष्छी हे सेकिन ठरी होने से वुशार 
प्रौर वातराम ( गठिया ) की घ्िऊायत र्यावा रहती है। सर्दियों में तापक्रम 
१६ से ८५ डिग्री गर्मिमों में ८ से १०८ डिग्री फेरमहीट रहता हू । राज्म में 
अपा का भौस़त २८ ईज्च है। मों ई० सत्‌ १६०० (स० १६४० ) में ४२ 
इस्च के क्षममंग यर्पा हुई पी । संबत्‌ १६८३१ ( ६० सन्‌ १६२६ ) भापे भाद्र 
प्रद ( मार्दों ) तक ६ इज्च वर्षा हो गई भी । 


दाग--यून्दी राज्म में दाम ण्यादा नहीं है। यूस्दी हीड़ोसी दुगारी में प्रनार, 
प्राम कैसे मारी प्ोर सीवाफछ के वास हैं। छास्तेरी भीर मैणवा में पान वहुत 
पैदा होता है। साथ्ेरी का पान बड़ा प्रसिद्ध है। णो बूर-यूर तक जाता है । 


प्रपम---बूस्दी राज्य के उत्तरी पदिचमी भाग की भूमि साधारण कैकरीसी 
हैं फिर भी सिघराई से महू चना भ्स्सी भौर तिलहन बूसरे भार्णोंसे प्रघिक 
वैदा होते हैं। दक्षिणी-धूर्षी मांग में काछी चिकत्ती मिट्टी है जिसमें रूई प्रादि 
परमर्ते होती है। राग्य के दक्षिणी भाग में हस्की भूरी मिट्टी है । यहां सामरण्‌ 
( शरीफ ) फसछ में ज्वार सक्दा ( सकती ) भाव छड़द मूंग वाजरा तिझ 
जपास ईल ( गन्ने ) उत्पन्न हांते हैं। उत्हालू ( रबी ) फसल में गहे चना 
जी मैपी जीरा राई सरसों ध्रकसी बटला मयूर प्रादि पैदा होते हैं । 

बकाइलढारो प्रधिक्ार--यहां बे काएतकार धातेदारी भ्धिशार पहत जमीन 
में काएस करने या बाश्तशुदा झमौस के छिय्रे शजजराना देकर प्राप्त कर सकते 


बून्‍्दी राज्य | 


हैं। खातेदारी अधिकार पुद्तैनी होते है । उनको बेचने, रहन रखने आ्रादि के 
ग्रधिकार होते है । यदि कोई काइ्तकार वराबर १२ वर्ष तक काञ्त करता है 
तथा राज्य को वराबर लगान देता है तो वह मुस्तकिल शिकमी काइतकार 
कहलाता है । यदि वह नजराना राज्य मे भर देता हैं तो वह खातेदार हक जाता 
है । नजराना में २) रु० बीघा से २० रु० बीघा तक लिया जाता हूं । तीसरे 
प्रकार के काब्तकार शिकमी कहलाते है । काइंतकारो से गान नकदी व जिन्स 
दोनो प्रकार से लिया जाता है | जागीरदार, भोमिये श्रादि रित्तराज देते है । 
ग्रव वि० स० २०१२ ( ई० सन्‌ १९५५ ) से ये अधिकार राजस्थान टिनेन्सी 


एक्ट से शासित होते है। इस एक्ट से काब्तकारों को काफी अधिकार प्राप्त 
हुए हैं। 


व्यापार--रूई, मसाले, सरसो, श्रढ्सी, तिल, जीरा, घी, कत्था, चमडा, 
गोद, शहद आ्रादि चीजें यहा से वाहर भेजी जाती हैं । श्रनाज की भी निकासी 
होती है । पहिले अ्रफीम बहुत होती थी और उसका निकास भी था पर श्रव 
उसकी पैदावार बन्द कर दी गई है । इसके सिवाय पत्थर, छकडी, सीमेन्ट और 
कोयला भी वाहर भेजा जाता है। बाहर से झानेवाली चीजों में कपडा, गुड, 
खाड, नमक, चावल, मसाले (कटलरी ) सामान, लोहा, ताम्बा, पीतल आ्रादि हैं । 
१६९५१ में व्यापार पर १०,६०३ व्यक्ति निभेर थे । 


उद्योग-धन्धे--यहा के उद्योग-धन्धों में कोई विशेषता नही है। मुख्य उद्योग- 
धन्धा रेजा ( खादी-मोटा कपडा ) बुनना है। बून्दी मे डोरिया, शैला, जोडा 
और शभ्रगोछे वनते हैं । दबलाना के सेले प्रसिद्ध है। रोटेरा मे रेजा और गाढ़े 
अच्छे बनते हैं । बून्दी मे कुसुमे की रँगाई बहुत वढिया रगी जाती है। वून्‍्दी के 
कटार, उस्तरे, चाकू, कंचियें और तलवारें श्रपनो तेज धार के लिये प्रसिद्ध हैं । 
ऊँछ कल-कारखानें भी यहा हैं । सब से बडा कारखाना लाखेरी में “बूदी पो्े- 
लेण्ड सीमेन्ट का है । बून्दी, मैणवा श्रौर बावडी ( तहसील हिंडोली ) मे रूई 


में से बिनोले निकालने की मशीने लगी हुई हैं। अ्रकफानगर ( तहसील बरू घण ) 
में शक्कर बनाने का कारखाना है । 


खालें--इस राज्य मे पत्थर अधिक मिलता है। यह सफेद, छाल और काला 

तीनो प्रकार का होता है । पट्टिया, कातले श्रौर टुकड़े तीनों ही यहा निकाले 

जाते हैं | पट्टियो की खानें खडी-जागमडू और ऊपर ( तहसील हीडोलछी ) मे हैं। 

कातले और पत्थर के टुकडे दलेलपुरा, काटी, उमरथूणा ( तहसील वून्दी ) और 

लाखेरी मे अच्छे निकलते है । गेंडोली में काले पत्थर की बहुत-सी खालें है । 
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विशनपुरा तथा सबरुपुरा में सट्टी निकलती मै। चुनाई क॑ झाम का पत्थर प्रतेक 
स्थानों से निकस्तता है। छालेरी में पत्थर से बहुत भ््छा 'घूना अर्थात 
पोर्टल्षेण्ड सीमेंट तयार करने का बडा कारखाना है यहां का सीमेम्ट बढ़िया 
होता है जो भारत के समी बड़े-बड़े नगरों को जाता है। %ई प्रम्म स्थानों में 
पहाड के पत्पर से चुना वनाया जाता है। घूने के पत्थर की खानतें गई जगह हैं। 
दुगड़ी में सिल्‍्सी के पत्थर की रूान है जिससे उस्तरे भौर चाकू प्राहि तेज 
किये जाते हैं। हिडोली की नदियों में काँच की रेत मिसती है । घडौदिया गांव 
में कांच की मिट्टी वढ़िया मिक्‍छती है जो वक्ोजियम ( यूरोप ) की बढ़िया 
मिट्टी का मुकावछा करती है। इस मिट्टी से यूम्दी सगर में कांच के बर्सन बनाये 
जाते थ जो बहुत ही बढ़िया भौर सुरुूर होते थे लेकिम प्रब बह कारसाना वद 
कर दिया गया है। दतूद्या में ताम्वा भैरुपुरा बून्दी दाहर भौर सोइचा भैस्पपुरा में 
मुछ सोहा निकाप्ता जाठा है जिसके तब कढ़ाइमां भादि बमती हैं। मह छोहा 
उत्तम प्रकार का होता है । 
इस राम्य में सनिज पदार्थ बहुत है पर उमकौ शोज भग तक महीं हुई है । 
आाँदी साम्वा रांगा अस्ता प्रादि धातुप्मों के मिलने की भी यहां संसाषता है । 
लंगस--बूस्वी राज्य में ३०८ बे मोर में जंगल हे | शेर सेचड़ा यंबूए 
टॉक गूछर, साकर नीम पीपस बड़ प्रावल्ता छोर भौर टर्ड मादि ने पेड़ 
यहां प्रधिकता से पाये णाते है । साल खजूर प्लौर महुा के पेड़ बहुत है। 
महुएं से देधी धराब तैयार की जाठी है। पहाड़ों में पोक प्रधिक होठा है जिसका 
कोयसा बनाया जाता है तथा एकड़ी जर्मे के काम में सी जाती है। 


जंगली भामबर--वाप तेन्दुभा वधरा हिरण सामर, ( नीरपाय ) रींछ, 
चोता 'चीतछ घृभर, सरगोण गीदड फोमड़ी भेड़िया झौर बम्दर यहां यहुत 
हैं। बाप यद्दां + जंगर्झों में बहुतायठ से पाया जाता है जो प्पने भाकार भौर 
धवित के छिपै सर्बध प्रसिद्ध हैं । ताप्ताबों ब ीसों में मगर, मछली छारस 
यसस बगुले मुर्गाबी प्रोर जसजुजकड़ हपा प्राकाशघारी पक्षियों में ज्यादातर 
मोर, तोता बुसुशुरु तीर कायछ मुर्मी गिद्व भ्रादि प्राये जाठे हैं। कोर 
॥यूतर, बंदर, साय घौर घकरी मारने की राम्य में सस्त मनाई है । 


धराबादी--बूल्ती राग्य में १६५१ हब भाठ बार मनुष्य- 

गणना ॥ 
१६४१ में पूमटी जिते में ४७ ६२५ भागाद घर ये जिनमें शहर ११४ 49 5 
हैं तपा जनसंस्या २ ८०४१८ थी । वि० हं० १८६३७ ( ई०+ सन्‌ १८८१ ) में 
पही की उनसेरया २५४७ १ थी जो वि० सं» १६६७ ( ६० सम १९४१ ) 
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में २,४५,३७४ तथा वि० स० २००७ ( ई० सन्‌ १६५७ ) में २,८०,५१८ 
हो गई | भ्रतिम गणना के अनुसार बून्दी जिले से १,४६,६५२ पुरुष और 
१,३३,५६६ स्त्रिया हैं। नगरो मे ४७,७५८ तथा गावो मे २३२,७६० भावादी 
वसी है । बून्दी नगर की जनसख्या २२,६९७ हैं। वून्दी जिले मे १६५१ मे 
अनुसूचित जातियो की आवादी ५७,००० तथा जन-जातियो की आबादी 
५३,००० थी । १६४१ की जनगणना के अनुसार यहा &३ ३ प्रतिशत हिन्दू, 
४७ प्रतिशत मुसलमान और १ ८ प्रतिशत जेन थे । 


झ्ावागमन के साधन-खास वून्दी नगर में रेलवे लाइन नही है । परन्तु 
राज्य की सीमा मे वी० बी० एण्ड० सी० आई रेलवे ( वर्तमान पश्चिमी रेलवे ) 
की वडी लहाइन मथुरा नागदा छाइन केवल ४३ मील के लगभग हैँ । इस पर 
वून्दी राज्य के पाच स्टेशन, बून्दी रोड ( केशोराय पाटण ), अरनेठा, कापरेण, 
लबान और लछाखेरी है । दूसरी दो लाइने कोटा से बून्दी तक बडी लाईन और 
वून्दी से नसीराबाद ( अ्रजमेर ) तक छोटी लाईन निकालने के लिये सन्‌ १८६६ 
स॒० १६५६ वि० पैमायश करके मिट्टी डाल दी गई थी, परन्तु वह श्राज तक नही 


वनी । भ्रभी कुछ वर्षों पहिले इसके बनाने का सवाल चला था, परन्तु फिर 
मामला शात हो गया । 


सड़कें--राज्य मे पक्की ककर की सडके १४३ मील लम्बी है । कोलतार 
को पक्‍की सडक ४३ मील लम्बी है, जिसमें से ३८ मील बाहर जिलो में है और 
लगभग ५ मील राजधानी में हैं । इनमे से मुख्य सडकें निम्न हैं । 


१. बून्दी-देवली रोड़--यह बून्दी राजधानी से सथूर दरें में निकल कर नया 
गाव, हीडोली, श्रौर बासणी होती हुई देबली श्रजमेर तक गईं है । इसकी लम्बाई 
राग्य में २६ मील है । 


२ कोठा-बुन्दी रोड--यह कोटा शहर से बलोप, तालेडा और देवपुरा होती 
हुई बून्दी जाती है | इसकी लम्बाई बून्दी राज्य में १८ मील के लूगभग है । 

३ तालेड़ा पाटनरोड--यह कोटा-बून्दीरोड की एक शाखा हैं जो तालेडा 
के करीव जमीपुर, वाजड होती हुई पाटण ( केशोराय पाटण ) जाती है और 
लगभग १२ मील रूम्बी है । 

निजामतो श्रौर गावो में गाडियो के आाने-जाने के कच्चे मार्ग १७४ मीछ 
के करीब है । बून्दी राज्य के ये मार्ग वहुत ही खतरनाक हैं। ये मार्ग केवल गर्मी 
शरीर सर्दी के ही काम के हैं। बरसात में कीचड के कारण ये रास्ते बिलकुल 
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बद हो णाते हैं। सड़क द्वारा वूदी जयपुर से १२८ मीस क्टोटा से २४ मीछ भझौर 
प्रजमेर से ८६ मीछ है । 





सामाजिक, धामिक व 
सांस्कृतिक विवरण 





मिथासी--वूंदी राज्य में प्रघिकतर हिन्द फ़ोग वसते है। जम-संस्या 

के लगमग €१ प्रतिद्यत हिन्दू ५ प्रतिक्तत मुससमाम 'ार प्रतिशत जन हैं 
प्रौर घाकी एक प्रतिद्त भग जातियें हैं। हिल्दुध्ों में प्रष्कितर मीणा 
जाति के सोग हैं। १६५१ की जनगणना के भ्रापार पर कगमग ४४ ००० मीणे 
हैं जा जररसंस्या ने १६ प्रति्त हैं । पहले इस राज्य पर मीर्णों का गणराज्य था 
जिसे देवसिह हाड़ा से विजय कर एकशरत्र राज्य स्थापित किया था । इम मीण्ों 
की मेताड थे सारबाड़ के मीणों कहते है। भीणा एक खीर व मेहमती 
जाति है । देगएी की छावनी के पास जंगछी हिस्से को मीणा 
ल्राडा गहते हैं। यहां पर मीणा बसते हैं। उतवा सामाजिक जीबन 
भादि-बासियों जी तरह रहा परम्तु धीरे-धीरे वे लेती करने एगे हैं प्रौर हिस्पू 
पर्म प्रपना सने के कारण उसके रीति-रिग्राज तथा प्रोइमे-पहनने का ढंग हिखुपों 
बी तरह हो गया | उनके सामाजिक डिभाजत में दा णातिए हैं--उउ्जवस पौर 
मैले । दोनों में बिमिप्तता इस वात पर है कि उज्जवरू गाय बैस्न का मांस मही 
गाते हैं तपा मैसे इनगा पयाग बरते हैं। घूदी बे प्म्य कई यांबों में परिद्वार 
मीण भी बसहै हैं। य॑ मीऐों भपने प्रापका परिहार शजपूतों का वधज बतझाते 
हैं। मीपों के बाद भूदी बे सामाजिब जीवन में गूजरों का स्थाम प्राता है। यह 
प्रपिक्‍्शर इपिप्रषान जाति है जो ढोर पशु भी पास्तस है। ये गुछ जनसंख्या वे 

३० प्रतिशत हैं। इसर बाद में प्राह्मण € प्रतिशत मानती ७ प्रतिणत्त महाजम 

५ प्रतिशत हपा सादर ६ प्रतिशत हैं । एसबे भ्रछाबा ४ प्रतिशत मुस्समार्मों की 
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वस्ती है । इनके सामाजिक जीवन में राजस्थान के सामाजिक सगठन व रीति- 
रिवाजो का पूरा प्रभाव रहा है। इन लोगो की मुख्य उपज मक्का, ज्वार होने 
के कारण इनका खाद्य-पदार्थ भी यही रहा है। ये मोटा कपडा पहनते हे । स्त्रियों 
को भी मोटा कपडा अधिक पसन्द है । त्योहारों मे बूदी मे गणगोर का त्योहार 
सामाजिक जीवन में अपना स्थान रखता है । 


शिक्षा की दृष्टि से यहा के लोग वहुत कम पढें-लिखे है । कुल पढे-लिखे लोगो 
की १६५९१ मे दस प्रतिशत सख्या रही । इस हृष्टिकोण से राजस्थान की 
सब रियासतों में वूदी का पन्द्रहवा स्थान है। सारे राज्य मे सरकारी स्कूलो की 
संख्या २८ थी जिनमे बूदी नगर मे एक हाईस्कूल, मिडिल्‍लू स्कूल तथा एक कन्या 
पाठशाला थी। निजामत बरूघन मे २, हिन्डोली मे ५, नेणवा में २, देई में २, पाठन 
में ४, कापरेण में ३, लाखेरी मे ४ श्नौर गैडली मे ५ स्कूले थी। १६५१ की जनगणना 
के भ्रनुसार यहा कुछ १७,१३७ पढे-लिखे व्यक्ति थे जिनमे ९,५६३ नगरो के 
पढ़ें लिखे व्यक्ति भी जामिक थ । नगरो मे पढे लिखे मर्द ७,८०६ तथा स्त्रिया 
१,७८७ थी । बूदी की मुख्य भापा राजस्थानी है। यहां उसकी शाखा हाडोती 
व खेराडी का अधिक प्रचार है । हाडोती जयपुरी भाषा का एक रूप है और 
जयपुर, बूदी, कोठा की सोमाक्षेत्रों के पास अधिक बोली जाती है। खेराडी 
मेवाडी से मिलती जुलूती है जो कि मेवाड की सीमा पर प्रयोग मे लाई जाती 
है। इसको केवल ३० प्रतिशत जनता बोलती है। 


घरम--यहा के लोग श्रधिकतर हिन्दू होने के कारण हिन्द देवी देवताओं 
की पूजा करते हैँ । यहा का शासक वर्ग वैष्णवमत मे श्रधिक विश्वास करता है 
और प्राय कट्टर हिन्दू वेष्णव-धर्मी रहे है | नाथद्वारा के श्रीनाथजी उन्तके आदि 
देवता रहे हैं जितकी केशरोयपाटन मे “रगनाथजी के रूप में मति स्थापित की 
गई है । राव उम्मेदर्सिह इल्ही रगनाथजी का परमभक्‍त था । श[सकवग्ग यद्यपि 
वे्णव-धर्मावलम्बी था परन्तु घार्मिक अत्याचार की नीति नही अपनाई गई । 
कभी-कभी धर्मेगुरु राजनीति में प्रवेश कर राजनैतिक उथल-पुथल किया करते थे 
जसे कि बुद्धसिंह की वेगू वाली राणी और कछवाही राणी के धर्म-गुरु ने किया । 
वेगू वाली राणी का गुरु नित्यनाथ कनफटा जोगी था । कछवाही राणी वेष्णव 
धमनुरागिनी थी। बुद्धसिह की जयपुर के जयसिंह से अ्रनवन का एक यह कारण 
भी था। हिन्दू-धर्म के प्रभाव मे रहकर शासक शौर जनता दोनी ही दानशीरू 
वनी रही । हिन्दू-धर्म के अलावा यहा चार प्रतिशत जैन भी हैं जो श्रधिकतर 
श्वेताम्बरी है। ५ प्रतिशत मुसलमान हूँ जिनका सामाजिक जीवन विल्कुछ 
हिन्दुओं की तरह रहा है परन्तु मुगलो के शासनकाल में हिन्दू से मुसलमान हो 

धातु 5० चर 
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जान के कारण के प्रधिकतर सुन्मी मत के है। सब धर्मों क प्रति सस्य का 
समह्कोण रहा परन्तु वैष्णव मतायरुम्यी होने बे कारण राज्य के कार्य 
मा भाषार बही था | समाज में भासिक जीवम में प्राह्मगों का एक विप्लेप स्थान 
पाया जाता हैं; जसम मृत्यु विवाह गज्ञ यात्रा सवीन कार्य प्रारम्म करने मे 
या ध्रम्प कोई कार्य हां ब्राह्मण को वेविक स्वरूप प्राप्त था। मन्दिर पूजा व 
देवताभ। तथा धामिक विद्वार्सो के वे शाता बने रहे । 


सांस्कृतिक कशा--बूली का सांस्कृतिक जीवन कस्ता साहित्य के हष्टिकाण से 
प्रमूतपूर्व रहा है! यूस्दी का निर्माण एग कलापूर्ण हष्ठि से किया गया प्रतीत 
हाता है । पहाड़ी की तस्ेटी में वसा हुभा वून्दी प्राइतिक सोम्वर्य का केन्द्र है। 
स्वापत्प कला की दृष्टि सं बूस्दी के महफ्त भपनी तरहका एक ही है। ये महस शहर 
से उपर की घाटी में वने हुए है। इन मह॒र्ों के कई भाग है जा भिन्न-मिप्त शासकों 
ने घवाए थे । ये बहुत ही सुन्दरता से भर्कृत है । इन मह॒रक्ों परे उपर तारागढ 
का किल्षा है। उसके पास ही एक युन्दर छतरी हू जिसे घूरण छत्री कहा जाता 
है जो १६ शम्भों पर भाषारित हैं भ्ौर जिसका ब्यास २ फीट है! यह सूर्म छती 
करूविदों का भाकर्षण बन गई है। महक्ों के पास यूरदी का धासाब प्राया 
हुआ है लिसके भारों भोर 'भक्‍्कर झाती हुई सड़क है जो बून्दी मगर का भी 
सककर सगाती है। इसके प्रकादा वृत्वी के प्रम्प स्थानों पर भी स्थापत्म-क्ता 
के भ्रवशय पाए जाते है । हिडोसी में १७ बी दताब्दी के मकयरे व छुतरिये हे 
जिनमें मुगल प्रमाव स्पष्ट दिलाई पड़ता है | केशोराम पाटम का रगनाथजी का 
मम्विर सादी कछता एक प्रद्वितीय नमूना है। इस सम्दिर को राबराजा छुमक्लाल 
से विष्णु के कैप्लोराम रूप पर बनवाया बा। यह मन्दिर पहले महादेव का जम्यू 
मार्गेश्वर मा केप्वर का मन्दिर था जो कि परपणुराम ले यमबागा या। घम्वकछ 
नदी के किनारे सतियों के मस्विर हैं जिद पर भभिसेल प्र कित है । 


चिघ्रकसा--राजस्थामी बिभशैक्तियों में यून्दी चित्रदली का 
है ! इसकी झपनी सिज भी ऐसी है जिस पर मुगरू प्रौर ०2723 
प्रमाव पड़ा । इसका विकास सजहरयी ध्षताब्दी के भ्ारम्म में हुआ । इस शेसी 
के चिर्णों में राजाओं रानियों व बआरहमासों का बड़ा सुन्दरता से तिजरण किया 
गया है। मामिक जिज्रों का भी बाहुल्य है। राजाशों के स्वमाव वस्त्र आारितिक 
एब स्वमाजयत जिप्ेपतार्भा को बड़ी सुन्दरता से प्रदर््षित किया गया है। प्रासों 
की भाहति पाम के पत्ते के समास यमाई गई है। चित्रों की पृष्ठ भूमि में बदल 
हिरण ऊंचे झम्बे बृक्ष ( नारियर शजूर प्रादि ) हाथी शोर मोर भ्राएि विश्ञाये 
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गये है । सुनहरी रग का अधिक प्रयोग किया गया है। इनके बोईर भभ्कदार 
लाल और सुन्हरी रग के होते है । 

साहित्य--वून्दी के शासकों मे महाराजा रामसिह के काल में साहित्य की 
अत्यन्त उन्नति हुई थी । उनके दरवार में कई विद्वान रहा करते थे, इनमे पडित 
गगादास मुस्य थे जो सस्कृत के धुरन्धर विद्वान थे। ये पत्रकार ज्योतिपाचार्य 
व खगोल भास्त्री थे । इन्होंने एक खगोलिक यत्र बनवाया जिससे तारो का 
अध्ययन किया जा सके । श्री भागवत पर इन्होंने टीका भी लिखी । इनके श्रछ्ावा 
वावा आत्माराम सन्‍्यासी, वैद्यराज प्रमुख रहे है । श्रासानन्‍्द, जोवनलाल, पठाण 
हमीदखा ध्रादि प्रसिद्र विद्दान इन्ही के दरवार मे रहते थे। 'वणभास्कर' के 
रचयिता सूर्यमछत मिश्र ने इनका आश्रय प्राप्त कर अपनी प्रसिद्ध पुस्तक २००० 
के करीब पद्यो मे रचक़र बूदी इतिहास मे स्थान प्राप्त कर लिया है । दादूपथी 
साधु निश्चलदास ने विचार सागर' नामक वेदान्त ग्रन्थ इन्ही के समय में छिया। 





वृन्दी राज्य का 
शासन प्रव॒न्ध 





मीणो की गणतन्त्रीय शासन प्रणाली का अन्त करके जब राव देवा हाडाने 
अपनी सत्ता बून्दी पर स्थापित की तो वह सत्ता निरकुद्य थी । देवा सर्वे-सर्वा 
निरकुश णासक था जो शक्ति के वल पर राज्य करता था। बून्‍न्दी के हाडा शासको 
का न तो कोई राजत्व का आदर्श था और न इसके लिए कोई खोज करने की 
तवश्यकता थी । राजकीय ढाँचा मध्यकालीन-युग की सामन्ती व्यवस्था के 
आधार पर खडा था, जहा युद्ध श्रावव्यक होता था श्रौर रक्‍्तपात मे रूथपथ 
“हना सभ्यता का प्रतीक समझा जाता था। बून्दी के शासको ने युद्ध और शक्ति 
के बल पर अपने वद्य की परम्परा तथा शासन को बनाए रखा । परन्तु चूकि वे 
हिन्दू-मत के थे अ्रत* उनकी स्थिति को धार्मिकता व मौलिकता प्रदान की गई। 


१२ राजपूताता का इतिहास 


जाने के कारण वे प्रधिकतर सुन्मी मत फे हूँ । सव घर्मों क॑ प्रति राज्य का 
समहष्शोण रहा परन्तु वैष्णव मतावछम्बी होने के कारण राज्य के डार्य 
गा भाधार बही था | समाज में घामिक जीवम में प्राह्मणों का एक विशेष स्थान 
पाया जाता हैं / जम्म मृत्यु विवाह यश यात्रा मबीन कार्य प्रारम्म करने में 
या प्रन्प कोई कार्य हा ब्राह्मण को वेविक स्वरूप प्राप्त घा। मन्दिर पूसा व 
देवताभा तथा धामिक विश््वासों के ये ज्ञाता घने रहे । 
सांस तिक कशा--बूदी गा सस्क्तिक जीवन करा साहित्य के हृष्टिकाण से 
प्रमूसपूर्ण रद्दा है। बृस्दी का निर्माण एक कछापूर्णो हष्टि से क्या गया प्रतीत 
हाता है । पहाड़ी की तणेती में बसा हुमा बून्दी प्राकृतिक सोस्वर्य का केम्द है। 
स्थापत्प कसा की हृष्टि से बूस्दी के महक्त भपनी तरहका एक ही हैं। मे महल प्हर 
से ऊपर की घाटी में बने हुए हैँ। इन महू्खों के कई माय हैं यो भिन्न-भिनप्त क्रासकों 
मे बनाए थे । ये बहुत ही सुन्दरता से प्रसंकृस है । इन महसों से ऊपर शारागढ़ 
का किला है | उसके पास ही एक सुन्दर छतरी है जिसे सूरण छप्री कह्दा जाता 
है जो १६ लम्मों पर घ्राघारित ह प्रौर जिसका ब्यास २ पीट है। मह सूर्य छजी 
कझाविदों का झाकर्षण बन गई है। महछ्लों के पास बृष्दी का ताक्षाब प्राया 
हुमा है जिसके 'घारों भ्ोर चक्कर सख्ती हुई सड़क है जो बून्दी समर का भी 
तमकर सगाती है। इसके भस्तावा बून्दी के प्रस्य स्थार्मों पर भी स्पापत्य-कसा 
के प्रबणय पाए जाते है । हिंडोसी में १७ वीं क्षताब्दी के सकबरे व छतरिये हे 
जिनमें मुगस प्रभाव स्पष्ट बिल्लाई पड़ता है । केशोराम पाटण का रगनाथजी का 
मम्विर सादी का एक भद्वितीस नमूना है । इस भम्विर को रावराजा छ्नझास 
से जिष्णु के क्रेश्योराय रूप पर बसवाया था। यह मन्दिर पहले महादेव का जम्मू 
मार्मेश्बर या केस्‍्थर का सन्दिर था जो कि परशुराम से बसबाया था । भम्बक् 
नदी के किनारे सततियों के मश्दिर है जिम पर प्रभिसेस भ कित हैं । 


चिजकसा--राजस्थानी चित्रपैष्तियों में बून्दी चित्रप्तैली का महत्वपूर्ण स्थान 
है । इसकी भ्पनी मिज की ध्ेसी है जिस पर मुगल भौर राजपृप्त शैली का 
प्रभाव पड़ा । इसका विकास सजहर्वी धताब्दी के भ्रारम्म में हुप्ना । इस ध्ेसी 
के भिर्मों में राणाजों रासियों ब बारहमासों का वड़ा सुन्दरता से चित्रण किमा 
प्रया है। घामिक चित्रों का भी दाहुस्य है। राजाभों के स्वभाव वस्त्र चारितिक 
एवं स्वमाबगल विप्लेषताप्ों को वड्जी घुस्दरता से प्रदक्चित किया गया है। प्रालों 
ही प्राकृति भाम के प्ले के समान बनाई गई है । थित्रों की पृष्ठ भूमि में 
दविरण ऊँचे रम्बे बृप्त ( नारियस खजूर भादि ) हावी शोर मोर प्रादि हिलाये 
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मूल पुरुष चहुवान का अस्निकुण्ड से प्रकट होना दिखाया गया हैं जिनके दोनों 
हाथो मे तीर कमान व धनुप दिखाई देते है । इन सबके उपर बून्दी को प्रसिद्ध 
कटारी का चित्र हैं। श्री चहवान के दोनों ओर दो गायो का चित्र है जिसका 
यह आशय हैं कि गायो की रक्षा के लिए श्री चहुवान ने अवतार लिया। ढाल 
के नीचे राज्य का मूल मत्र “श्री रगेश भक्त बून्दीणों जयति” श्रकित है । 
इसका तात्पर्य यह हैं कि श्री रगनाथजी ( विप्णु ) के भक्त बृन्दी नरेण की 
जय हो । 
रावराजा की श्राज्ञासे मत्री नियकत किए जाते थे। मुगल कालमे बून्दी 
का गासन भी मुगलो की तरह का रहा । राज्य में दीवान व मुसाहिब, फौजदार 
व किलेदार, वस्णी, रिसाला खजान्ची श्रादि उच्च पदाधिकारी होते थे । दीवान 
राज्य का मुख्य मत्नी होता था जिसके पास वित्तीय तथा प्रादेशिक णासव के 
श्रधिकार थे । फौजदार व किलेदार सेना तथा किले का अध्यक्ष होता था | यह 
पद किसी राजपूत को नही दिया जाता था । यह धाभाई के लिए पंद सुरक्षित 
रहता था। वस्शी हिसाव किताव की देखरेख करता था और रिसाला गासक 
के कुटुम्व के खर्च का उत्तरदायी था । यह व्यवस्था अग्रेजो के साथ सपक होने 
तक चलती रही । १८५७ के बाद श्रग्नेजी सरकार ने जब देशी राज्यो मे हस्तक्षेप 
कर उनके आान्तरिक शासन को कुछ उदारवादी तथा उनके स्वार्थहित बनाने का 
प्रयत्न किया तो वून्दी की शासन व्यवस्था मे भी थोडा परिवर्तन हुआ । 


महाराव-राजा की सहायता के लिए राज्य कौन्सिल होती थी जिसमे पाच 
सदस्य होते थे जो पाच विभागों के अध्यक्ष होते थे । राज्य-प्रबन्ध के लिए कुल 
राज्य १० तहसीलो मे विभक्‍त था जिनका प्रधान श्रधिकारी तहसीलदार होता 
था जिसका मुख्य कार्य लगान वसूल करने का होता था । वाद मे उसे फौजदारी 
अधिकार भी दे दिए गए थे । इनकी देखभाल और अपीलो को सुनने के लिए 
नाजिम होते थे । वूल्दी मे चार निजामते थी बधरूण, हीडोली पाटण और 
नेणवा ।# इन तहसीलदारो के नीचे पटवारी भ्रौर शेहरों होते थे । 

राज्य मे न्याय प्रवन्ध के लिए एक पृथक वृन्‍न्दी फौजदारी श्रौर दीवानी 
कानून ग्रन्थ था जो कि हिन्दू कानून पर आधारित था । राजधानी में कोतवाल 





+ राजस्थान के निर्माण के वाद बून्दी कोटा डिचिजन के श्रस्तगत एक जिला वना दिया गया 
है । इस जिले में ५ तहसीलें हैं, वून्दी, हिन्होली, नेणवा, पटवा व तालेरा | बृन्दी राज्य 
की तहसीलो को जोड-तोड कर वनाई गई । इन तहसीलों में क्रश १३५, १३१, १६४, 
१६५ व १४३ कुल गाव ७३६ हैं । इस जिले का कुल क्षेत्रफल २१७३ वर्ग मील है । 


श्र रामपुताते का इतिहास 


धर्मशास्त्रों के प्राधार पर शासन फरमे भा विश्वास प्रत्यक राज्ठिक॒क कै प्रबतर 
पर सया शासक दिछा दिया बरता था परत्तु उसके बमुसार झासते करने बी 
कुरसत नहीं मिख्ती थी। प्रारम्भ में ये वुन्दी की इकाई को श्ताए रहते मं 
मुगलकाछ में मुगल-क्त्रित को बनाए रखने में बाद में मराठों के लिए धन 
एुकतित करने में घौर धर्रेजी युग में उनकी कठयूतरी हाकर भपते रागनरग में 
मस्त रहते के सिद्धान्तों के भर्ारा कोई शासम का सिद्धाएत उन्होंने वहीं पपतामा। 
फिर मी घनता उन्हें देवता का प्रतिभिधि स्वीकार करके रन्‍्हें प्रूजनीम स्थार्त 
देती थी। प्राह्मण उन्हे राम प्रौर कृष्ण” के भ्रवतार मानकर छर्त्ह धामिक पुष्य 
वरसफ्लाते रहते थे प्रौर उत्दें धर्मकासत्रों के भ्राधार पर राज्य करने का प्रादश्ष करते 
थे | कमी-कभी उदारवादी पर्ममीरू शासक ऐसा करता भी था परन्तु परिस्थितिएँ 
उन्‍हें विरकुशवा कौ प्रोर पिषक्त करदेतीं कीं । 
बूंदी राज्म का ध्रष्यक्ष बहां 
का महाराज होता था । यह एव 
हाड़ा जादि कै पेवा के उत्तरा 
पघिकारियों में निहित था । हिम्दू 
पिद्धान्त के प्रभुसार क्ासक का 
बड़ा लड़का ही राज्यगही का 
हकदार होता था। यदि राजा 
के कोई पृत्ष तन होता शो वह सब 
से नजदीक के सम्यस्मी के फिसी 
मी पुत्र को गोद से सकता बा । 
(& बूस्दी के हाड़ों शो गद्दी आप्स 
बूस्दी कर र॒स्म्य करते समम १४६९१ ई० के याद 
मुमर्खों का फरमाल लेता पड़ता था वाब में पूता के पेश्नकाभों व मराठा सरवारों 
(छिल्मिया मे होस्कर) को मजराता देसा पढ़ता बा सथा प्रग्रेसीकाफ में रेजीशेन्ट 
की उपस्यिष्ि के दिना राजतिस्क कानूनी नहीं समझा आता था । यो तो यूत्वी 
था शासक यूस्दी राज्य का सर्े-सर्वा होता घा। सिद्धाम्तिक रूप में बह राज 
राजेद्वर महाराजापिराण के रुप में रहवा पर स्यवहारिक हष्टिकोध में वह किसी 
में किसी बाह्य सकित्तयों के प्रमाव में दवा रहता बा। बुस्दी के 'लासकों को 
'महाघावराज' की पददी से शुप्तोमित किया! छाता था । राव रहन के कार से 
डूस्दी का ऋूष्डा मुमछाई कषित डरा इनायत बा / इस खब्डे का रंग पीखा था। 
इस झष्दें व मादमें जो भप्नेजों हारा ऋष्डे प्राप्त हैए थे उसमें मध्य में उसके 
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मूल पुरुष चहुवान का अग्निकुण्ड से प्रकट होना दिखाया गया है जिनके दोनों 
हाथो मे तीर कमान व धनुप दिखाई देते है । इन सबके उपर वून्दी की प्रसिद्ध 
कटारी का चित्र है । श्री चहवान के दोनो शोर दो गायो का चित्र हैं जिसका 
यह आ्रागय है कि गायो की रक्षा के लिए श्री चहुवान ने श्रवतार लिया । ढात 
के नीचे राज्य का मूल मत्र “श्री रगेश भक्त बून्दोणों जयति” अकित है । 
इसका तात्पर्य यह है कि श्री रगनाथजी ( विप्खु ) के भक्त बून्‍्दी नरेश की 
जय हो । 
रावराजा की आआाज्ञासे मत्री नियुक्त किए जाते थे। मुगल कालमे बून्दो 
का शासन भी मुगलों की तरह का रहा । राज्य में दीवान व मुसाहिब, फौजदार 
व किलेदार, वस्णी, रिसाला खजान्ची श्रादि उच्च पदाधिकारी होते थे । दीवान 
राज्य का मुख्य मत्री होता था जिसके पास वित्तीय तथा प्रादेशिक गासन के 
श्रधिकार थे । फौजदार व किलेदार सेना तथा किले का ग्रध्यक्ष होता था । यह 
पद किसी राजयूत को नही दिया जाता था । यह धाभाई के लिए पंद सुरक्षित 
रहता था। बख्शी हिसाव किताव की देखरेख करता था और रिसाला गासक 
के कुटुम्व के खर्च का उत्तरदायी था । यह व्यवस्था अग्रेजो के साथ सपर्क होने 
तक चलती रही । १८५७ के बाद श्रग्नेजी सरकार ने जब देशी राज्यो मे हस्तक्षेप 
कर उनके आन्तरिक गासन को कुछ उदारवादी तथा उनके स्वार्थहित बनाने का 
भरयत्न किया तो बून्दी की शासन व्यवस्था मे भी थोडा परिवत्तन हुश्ना । 


महाराव-राजा की सहायता के लिए राज्य कौनच्सिल होती थी जिसमे पाच 
सदस्य होते थे जो पाच विभागों के अ्रध्यक्ष होते थे । राज्य-प्रवन्ध के छिए कुल 
राज्य १० तहसीलो मे विभक्‍त था जिनका प्रधान अधिकारी तहसीलदार होता 
था जिसका मुख्य कार्य लगान वसूल करने का होता था । बाद में उसे फौजदारी 
अधिकार भी दे दिए गए थे । इनकी देखभाल और अ्रपीलो को सुनने के लिए 
नाजिम होते थे। बून्दी में चार निजामते थी बधरूण, हीडोली पाटण और 
नेणवा ।# इन तहसीलदारो के नीचे पटवारी श्रौर शेहरो होते थे । 

राज्य मे न्याय प्रवन्ध के लिए एक पृथक्‌ वृन्‍न्दी फौजदारी और दीवानी 
कानून ग्रन्थ था जो कि हिन्दू कानूत पर श्राधारित था । राजधानी मे कोतवाल 





* राजस्थान के निर्माण के वाद बून्दी कोटा डिविजन के श्रन्तगत एक जिला बना दिया गया 
है । इस जिले में ५ तहसीलें हैं, वृन्दी, हिन्डोली, नेणवा, पटवा व तालेरा | वून्दी राज्य 
की तहसीलो को जोड-तोड कर बनाई गई । इन तहसीलो में क्रमश १३५, १३१, १६४, 
१६४५ व १४३ कुल गाव ७३६ दें । इस जिले का कुल क्षेत्रफल २१७३ वर्ग मील है । 


१५ शाजपुताने का इशिशास 


का म्यायास्तय द्वोता था। यह २५) झ० के नीचे के मुकहमे का निर्णय देता था 
भौर फौबदारी कानून में ११) रु० दड व एक मद्दीने की सजा व सकता था । 
उसके ऊपर तहसीसदार की गचहरी होती पी। उसके समानाधिकारी तारागढ़ व 
मेणवा के किलेदारों की कजनहरी होती थी | फोजदारी प्रधिकार शो इन्हे घहर 
कांतवाल की तरह ही दिए जाते थे पर दिवामी प्रषिकारों में २० ) स्पये 
तक के मुकृहर्मों का निर्योय वे सकसे थे । इत सबके क्रपर राजषानी में हाकिम 
वीवानी ८ हाकिम फौजदारी की कचहरिए होती बी । दिवानी प्रदारूत वो 
हुआर से ग्रधिक मुकदमे नहीं ले सकती थी प्लौर फोजदारी प्रदालठ को १ ) 
रुपये का दंड व एक बर्षे की सजा देते का प्रशिकार दिया सया था। सर्वोक्षच 
न्यायालय महारावरयण्य की कौम्सिल होती थी जहां प्रस्तिम भ्रपीर्ले की जा 
सकसी थी । जब महाराब इस कौर्सिक का समापतित््व करते धो इसका 
प्रधिकार भ्रपराधी को मुत्यु-दड देसे का हो जाता पा । 
दिक्त--राष्य की प्राय १९४४ ४५ में ३११ १४ २२७ प्तास रुपये थी । प्राय 
के भुस्प साथन मूमिकर ( सामम्तों की लिराज सहि ) होता था जो कि पूर्ण 
प्रामदनी का प्राघा होता था भौर धूंगी कर लो कि 'चौघाई होता था। प्षासन 
का झुस झर्मे २१ ४४४१४ रुपयों का था जिममें बिषेप ल्न के भ्रग प्रासन 
कर्मेभारियों को वेतन ऊगमग २ प्रतिशत सेना ब पुछ्चिस २० प्रतिशत प्रप्रेजी 
सरकार को शिराज एक छाझक्ष बीस हमार एपये। राजा के झुटुम्य का स्तर घीस 
प्रतिशत होता था । 
सूसिकर--१ ८८१ के पहले भूमिगर कुछ सकद भौर कुछ प्रभाज के रूप में 
किम जाता था परन्तु उसके बाद सकदी में ही कर छिया जामे छगा । यह कर 
दरवार ढारा गिदिचत किया जाता था। भिन्न-मिन्त स्पार्मों के स्िए मिन्त-मिप्त 
कर थे। छिचित भूमि के छिए १४२ तरह के कर थे भौर वारानी जमीम के लिए 
१६ तरह के पह मिप्तता जमीन की पड़त तजा गांव से ब्ूरी पर निर्मर थी । भ्धिक 
से भ्रधिक सिंचित भूमि पर १४ रे १४ भाना भौर कम से कम श्य 
३ पाहा प्रति एकड़ पी। दारादी भूमि के छिए प्रति एकड़ प्भिक से प्रधिक 
८र व कम पे कम)॥ प्रामा ये। ये सब दरें यूस्दी के सिक्के में पी । 
राग्य में श्ाससा मूमि दो तिहाई घौर छागीरी इछाका एक तिहाई था। शाझसे 
में कृषक को जब तक बहू बराबर छगान देता जाता षा मूमिस्ते हि 
जाता था। मोमिये-राजपूत राजा को सेवा देने के शडले में 4 ३: 
भे हक राजकीप में प्रति तीसरे वर्ष प्रपना एक बर्ष का सगान जा 
दूसरे प्रकार के जागीरदार भोच-दटाई थे जो प्रतिवर्ष उपय का चौपाई भाग 
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शासन के जमा करात थे। कुछ जागीरदारो को कर-मृक्त भूमि मिलती थी 
परन्तु श्रधिकतर जागीरदार खिराज देते थे । विद्रोही होने या अत्याचारी होने 
पर जागीरदार द्वारा जागीर छीन ली जाती थी । ब्राह्मणो व मन्दिरो को दान- 
दक्षिणा के रूप मे माफी भूमि दी जाती थी जो कर-मुक्त होती थी पर दान 
लेने वाला उसे ब्रेच नही सकता था। यदि दानभोगी का कोई पुरुष उत्तरा- 
घिकारी नही होता तो वह भूमि शासन द्वारा जप्त कर ली जाती थी । 


सेना--बूदी शासन मे छोटी-सी सेना रहती थी जो आन्तरिक शान्ति बनाए 
रखने के लिए या अग्रेजो को प्रावश्यकता पडने पर दी जाती थी । ई सन्‌ १६२६ 
में इस सेना मे ६३६ अस्थाई सैनिक १०० घुड सवार, ४०० पैदल, २० 
यातायात विभाग के व ५० तोपखाने के सैनिक थे। ४८ उपयोगी तोपे और १६ 
अनुपयोगी तोपें थी। महाराव उस सेना के सेनापति होते थे परन्तु एक सेनापति 
उनकी जगह काम करने के लिए नियुक्त किया जाता था । 


पुलिस, जेल श्रादि--पुलिस विभाग दो भागो मे बटा हुआ था । एक पैदरू 
शस्त्रहीन दूसरा शस्त्रों से सुसज्जित । पैदल पुलिस में ७२२ जवान थे जिनमे ७६ 
वृदी शहर मे रहते थे बाकी राज्य मे विभाजित थे। राज्य में कुल थाने १३ 
थे। प्रत्येक थाने मे कम से कम २० पुलिसमेन और एक थानेदार रहता था । 
सशस्त्र पुलिस की सख्या १५१ थी । राज्य की प्रत्येक तहसील में एक छोटी-सी 


जल होती थी | राजधानी मे एक बडी जेल थी जिसमे कैदियो को रखा जा 
सकता था । 


मुद्रा--बूदी के निजी सिक्के चादी के थे जिनका चलन बादशाह शाहआलम 
द्वितीय के समय से शुरू हुआ था और समय समय पर. जुदा जुदा नामों से ढले 
4] १६०१ ई० तक चार तरह के रुपये इस राज्य में प्रचलित थे। पुराना रुपया 
पैन १७५६ से सन्‌ १८५६ के वीच में ढाला गया था। दूसरा ग्यारह-सना 
नामक रुपया बादशाह अ्रकबर दूसरे के ११ वें वर्ष ( सत्‌ १८१६ ) में ढाला 
गया, तीसरा रामक्षाही रुपया श्८४६ ई० से १८०८६ ई० के बीच में 
प्रचलित किया गया और महाराव रामसिह के नाम से प्रसिद्ध हुआ । चौथा 
कटारशाही सिक्का जो ई० सन्‌ १८८६ में ढाला गया। इत सिक्‍को मे ग्यारह-सना 
में भ्रन्य घातु की बहुत मिलावट रहती थी इसलिए वह दान-पुण्य तथा शादी 
विवाह के मौके पर देने-लेने के काम मे आता था । वाकी सब रुपयो की कीमल 
अ्रग्नेजी रुपयो की तरह ही थी । सन्‌ १८६६-१६०० मे बूदी के सिक्‍को की 
कीमत घटने छगी। १६२ बून्दी के सिक्के, १०० श्रग्रेंजी सिक्‍को के वरावर होने 


शाज्यूताने का इतिहात 


श्ष 





वून्दी राज्य १३ 


छगे । १६०१ में दरवार ने बह घोषणा की कि भविष्य में अग्रेजी कलदार के 
सिवाय चेहरेजाही सिक्का चालू रहेगा और वही राज्य की तरफ से ढाला जायेगा। 
यह वेहरेमाही रुपया पूर्७णो चादी का था और उस समय सवा तेरह आने अग्रेजी 
सिक्‍के के वरावर था। हाली ( चेहरेणाही सिक्का ) अन्तिम बार वि० सन्‌ 
१६८२ (६० सनु १६९२५) मे ढाला गया फिर अग्रेजी सिक्के का प्रचलन ही 


रह गया । 


वून्दी राज्य में अनेक प्राचीन स्थान हैं । उनमे से मुस्य का सक्षिप्त परिचय 


इस प्रकार है-- 





दृन्दी नगर--राजघानी का ( वृन्दी का ) प्रधान नगर है, जो २५ 


अश २७ करा उत्तर अक्षाग और ७५ 
ग्रण ३६, कला पूर्व देशान्तर पर वसा 
है। यह अजमेर नगर से १०० मील 
दक्षिण-पूर्व की ओर है । यह वी. वी. 
एन्ड सी आई रेलवे ( अब पब्चिमी 
रेलवे ) की वड़ी लाईन के कोटा 
जकशन स्टेशन से २४ मील और चून्दी 
रोड ( केशोराय पाटण ) स्टेशन से २५ 
मील दूर है। देवछी छावनी ( अजमेर ) 
से जो पक्की सडक कोटा को गई है 
वह वृन्दी चहर में होकर जातो है। 


हे राजपूताते का इतिहास 


बून्दी शहर के सीन प्रोर पहाड़ियां है प्रौर दक्षिण पूर्वी कोने में मैदात पा 
गया है। छहर के उत्तर में १४२६ फुट ऊंच पहाड़ पर तारागढ़ सामक मजगूए 
किला बना हुभा है जिसे राव नरसिंह ते वि० स॑० १४११ ( ई० सन्‌ १३५४ ) 
में बनवाया था । इस बिले के मीचे ही वून्दी वसी है। किसे की वाहरी दिवार 
पयपुर के तत्कासीन फौजदार दलीए ते बतमाई थी जबकि यहाँ १८ वीं छठी 
के प्रारम्म में जयपुर का शासन था । 

राजमहूस के नीच की शोर सडक पर एक पाड़े तथा हाथी की मूत्तियां है। 
इस हाथी का नाम क्षिवप्रसाद था छो धाहजहां ने राब छत्रसाछ को राज्य-सेवा 
के उपरूक्ष में दिया पा । महल के क्षस्त्रागार में वह बो-भारी तल्षबार देसी जा 
सकता है जो कि युय्व में यह हाथी काम में ज्ञाता षा। यहां उसकी बहू ढाझ भी 
है जो कि उसके सिर पर पहनाई पाती थी । सड़क के दूसरे सिरे पर हमा पांडे 
की मूर्ति है जिस पर सवार होकर उस्मेदसिह से डायछाता का युद्ध लड़ा भा 
प्रौर जो युद्ध के वाद ही मर गया था | 

पहर के पक्चिमी किनारे पर एक छोटासा सुन्दर तासाव तगणसागर है जो 
महाराव राजा पम्मेदर्सिह ने थनवाया भा। ताशूव के उस प्रोर मोतीमहस व 





बनी का भोत्ती लहूल 
मुन्दर पाट है । सुन्दर चाट महाराब राजा विष्णुसिह 
में पिछली छाती के मध्य में पनबाया था | मबलसागर के 
हुए हैं जिगकी परछाई पाती में बहुत ही भक्री सगती है 


राजमहत्त दाहर के एक शोर दक्राई पर दने 
भषर्णमीय है। टांड कै घतगार बल्ली के सहकते ७+ हैँ ५ पहल ही विघासता 


है की उप-पत्मी सुस्दर शोमा 


उसर ही राजमहए बसे 
। 


२१ 
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३ राजपुताने का इतिहास 


बून्दी शहर के तीम भोर पहाड़ियां है झौर दक्षिण पूर्वी बोने में मदान प्रा 
गया है। छहर के उतर में १४२६ फुट कं पहाड़ पर तारागढ़ भामक ममगुत 
किला यना हुमा है जिसे राव मरसिह ने घि० स० १४११ ( ई० सन्‌ १३५४ ) 
में बनवाया था | हस जिसे के नीचे ही बून्दी यसी है। बिले की बाहरी शिर 
जयपुर के सत्कासीन फौजदार दलोर ने घनवाई थी जमकि यहां १८ पी क्षती 
फे भ्रारम्म में जघपुर का शासस भा । 

राजमहल् के सीच की धोर सड़क पर एक धोड़े सपा हाथी की मूर्तियां हैं। 
इस हाथी का नाम दिवप्रसाद था जो प्ताहजहां मे राब छप्धाक्त को राम्म-रोया 
के उपरूक्त में दिया जा । महस के शस्तागार में वह दो-यारी तकबार देखी जा 
सकतो है लो कि मुद्ध में मह हाथी काम में साता वा। यहां उसकी बहू ढाल भी 
है णो कि उसके मिर पर पहनाई जाती थौ। सडक के तूसरे सिरे पर हजा घोड़े 
की मूर्ति है जिस पर सबार होकर उम्मेदर्सिह ने डाबख्ताना का युद्ध छड़ा था 
और घनो मुझ के ताइ ही मर गया था । 

शहर के पश्चिमी किमारे पर एक छोटासा सुन्दर ताल्लाब मब़सागर है जो 
सहाराद राजा उम्मेदर्सिह मे बनवाया था। तार्ताब के उस भपोर मोतीमहूत व 





दूष्दी का सोती महस 


महाराव राजा बिप्णुसिह की उप-पत्नी सुर्दर छोमा 


घनवाया था। मबससागर के 
हुए हैं जिनकी परछाई पानी में बहुत ही भ्रच्छी सगती है 3 कक 


राजमहत शहर बे 
प्रवर्णनौप है। टाड के प्रनुसार 


सुन्दर घाट है। सुन्दर घाट मा 
में पिछसी दी के मध्य में बन 


एक प्रोर ऊँपाई पर बने हैं। महरछों की विधासता 
सार बून्दी के महछों का रजबाड़ों में प्रघम स्पान है। 


बून्दी राज्य २३ 


बून्दी नगर प्राकृतिक दृष्टि से उदयपुर से दूसरे नम्बर का मनोहर नगर 
है । पहाडो के बीच मे बसा होने से वर्षा ऋतु में यहा का दृश्य बडा ही सुन्दर 
और सुहावना लगता है। चारो ओर पहाड हरियाली से ढक जाते है तथा भरने 
भर नाले वहने लगते है। इसी से बून्दी मे अधिकाश मेले श्रावण और भाद्रपद 
मास मे होते हैं । बून्दी का तीज का मेला सब से प्रसिद्ध मेला है, जो भाद्रपद 
कृष्णा तीज को भरता है । नगर चारो ओर परकोटा (गहर-पनाह ) से और 
मैदान की ओर खाई तथा कोट से घिरा हुआ है । परकोटे मे चार दरवाजे हैं । 
पूवें की तरफ पाटण पोल, पश्चिम में भेरो दरवाजा है। दक्षिण में चौगान दरवाजा 
और उत्तर मे सुकल वावडी दरवाज्य हूँ । पूर्व की पहाडी पर छल मीरा साहव 
की दरगाह है । दक्षिण की पहाडी पर चौमुखा नामक बुर्ज ्रौर उत्त र की पहाडी 
के पव्चिमी छोर पर सूर्य छन्री दर्शनीय है। 


वि० स० १६३७ की फाह्गुन क्ृष्णा ३ गुरुवार (ई० सन्‌ १८८१, ता० १७ 
फरवरी) की मनृष्य गणना के अनुसार उस समय बृन्दी शहर की बस्ती २०,७२० 


मनुप्यो की थी । वि० स० २००७ ( ई० सन्‌ १६५१ ) मे २२,६६७ की बस्ती 
थी जिनमे ११,४५० पुरुष और ११,२४७ स्त्रिया थी । 


बून्दी शहर से डेढ मील उत्तर की शोर छार बाग ( सार वाग ) नामक 
राजकीय इमशान है जहा भूतपूर्व बून्दी नरेशों की छत्रिया तथा चौतरे बने हुए 
है । यहा राव सुखन का पुत्र इदा जो १५८१ मे मुगलो के पक्ष मे लडता मारा 
गया था, से लगा कर अ्रब॒ तक के राजाओं की छत्रिया है। इन छत्रियो की 
पच्चीकारी बडी सुन्दर है। घोडो तथा हाथियों की मूतिया बडी कारीगरी से 
बनाई गईं हैँ । जिस राजा के साथ जितनी रानिया सती हुईं उनकी भी मूर्तिया 


उन राजाओं की मूर्तियों के साथ हैं । यहा छत्रशाल की भी बडी छत्री है जिसके 
दाह में ६४ रानिया सतिया हुई थी । 


छारबाग से आधा मील श्ागे उत्तर की ओर बाणगगा के तट पर महादेव 
का प्रसिद्ध छोटासा मन्दिर है । इस मन्दिर के बाहरी मडप मे वायो शोर दीवार 
में एक शिलालेख वि० स० १३५४ ( ई० सव्‌ १२६९७ ) का बून्दी के राजा 
विजिपाल देव ( विजयपाल देव ) का लगा हुझा है। वून्दी के चौहाण राजा 
विजयपाल देव का समय बताने वाला यह पहला ही शिलालेख है । 


केदारनाथ ( केदारेश्वर ) के पास ही महाराव राजा उम्मेदर्सिह हाडा की 
शिकार वूर्ज नामक दर्शनीय तपोभूमि है । महाराव राजा उम्मेदर्सिह ने १७७० 
मे राज-गह्टी छोडने के बाद राजपूत रिवाज के अनुसार यही श्रपना निवास-स्थान 


श्र राजपुताने का इतिहास 


राजमहूल को पहुँचते के छिये दो दरवाजे हैं। हभीपोस है शोों मोर रो पे 
बी हांषियां गो मूतियों हे या मिः रावराजा रहनेसिहक राम्यकात में था 
दाती के आरम्भ मे बनवाय गय से । इस दरयाज में एक प्राचौम जछघड़ी प्री हे 
इस दरवाजे स दूसरी मोर प्रस्तवल क ऊपर बिवानेप्राम है जो रानिर्तिई 
बनवाया था| दिवानेम्राम क प्राग भी प्रोर छत्साछ का मि स/४ हक 
(६ सम्‌ १६४४ ) झा सतवाया छत्र महस है। महां महक में कई सुल्रर | 
बने हुए है। हसक पौष मे महाराब रामसिह की मजझाक्ता है जो कि हियाप्स 
कहूछाती है । यहां पर दूरदी राम्म के कई प्राओीत हथियार भी रशे हुए है! 
यहां से कदर का सुम्दर दृश्य विज्लाई दंता है । 

दिवाने ग्राम के उसर की झार रंगविसास शाग है जहां एक बित्रणासा है ! 
इसमे कई भार्मिक ऐसिहासिक व शिकार के १८ वीं सताम्दी के घितर हैं। इसकी 
एक कोमा विवार से घिरा है। यहीं १८ ४ में उम्मेदर्सित्‌ का स्वरगेजास हु 
भा । रामधराते के लिये यह एक पवित्र कोता है । 


पाइर के बाहर द क्षण की घोर प्रतिरद्धप्तिह की बिषया रागी की गनवाई 
हुई बाबड़ी है। इसक पास ही रागराजा भाप की धानमी काबि से १७११ 
(ई सन्‌ १६५४ ) का बनवाया हुभा कुष्ड है । 

सगर से रकगभग १ भौछ्त टूर कोटा 
की सड़क पर रावराजा प्रनिरदसिह 
केमामाईदेवा की मादर्म बनी 
शौरासी स्तम्भों की मध्य छपी है। 
यह १६५३ में कमी की । 


कोटा की ही सश्क पर पह्दा 
ड्ियों से घिरी अतसागर मील है 
दिसे मीणा सरदार जेछा में भारस्म 
में बधवाया था। इसी मीणा सरदार 
बैता से राव देवा ते बल्दी का सिया 
था । इस फीक को राश सुर्रत की 
मासा गहरोतसी जबठनी सेब स्व 
औराली खम्नों कौ प्र १६९५ (६ सन्‌ १५६६ ) में वापण 


अपनाया त्षया इसकों बढ़बाया ) इस सीस के क्नारे वर महाराब राजा विष्युम्िह 
मैं सुपसत्स धामक महुस वनबस्‍्या । 
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जिसका सामना यहा के हाडो ते किया । श्ञाही सेना ने मंदिर के शिखर का 
कुछ हिस्सा व कलूश को गिरा दिया था । वाद मे मदिर की मरम्मत रावराजा 
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क्ेशोराय पाटरप मन्दिर, बून्दी 


बुद्धसिह के समय में हुई । इसी राजा की कछवाह रानी ने सोते का कलश 
चढ़वाया था । 


मदिर में भ्रव गणेश की मूर्ति की पूजा होती है। इस मदिर के पास ही 
अम्बू-ह्वीप महादेव का बडा मन्दिर है। इस क्षेत्र को जम्बू-द्वीप या जम्वृूकारण्य 
फहेते हैं। इस मन्दिर मे महा शिवरात्रि के दिन एक भेछा भरता है।इस मन्दिर 
की ० मूतिया सफेदी किये जाने के कारण पहचानी नही जाती है । मदिर 
*रवाजे पर ब्रह्मा, विष्णु व शिव की मूततिया हैं। गर्भगृह में लिग है । इस 
मन्दिर की लगभग सब मूरतिया सफंदी व प्लास्टर किये जाने के कारण खराब 
हो गई हैं । श्रत उनकी कला पर गौर नही किया जा सकता हैं । 


मर इस स्थान पर भूमि देवरा नामक प्राचीन जैन मन्दिर भी देखने योग्य है । 
पा मन्िल जज के नीचे बना हुआ्ना है। इसमे तीन नालें हैं । प्रत्येक नाल पर 

र हैं जिनके दोनों ओर काले पत्थर की मूतिया हैं । सब से नीचे १४ स्तम्भो 
का मडप हैं जिसमे काले पत्थर की आदसकद कलात्मक जिन मूर्तिया हैं। कहा 
जीता हूँ कि चत्रवशी राजा हस्ती ( जिसने हस्तिनापुर बसाय, था ) के चचेरे 


श्ड राजपुदाने का इतिहास 


महागेर | 
बनाया का । बाद में यह शिकार गृह वता दिया गया । महाँकी महाबीर | 
सूलि और राजमहस देखने याग्य है । दिकार दुर्ज से कुछ हर ११ पहाड़ों 





सिकार धरुर्ज अूस्वी 
ताका साँप कर एव यड़ा वध यनवाया गया है जो पाती सा सब भद्य रहता है। 
यहां शिकार युत्र यनी हुई है जहाँ से घिकार खोला जाता है । 


बूल्यी से ५ मीए उत्तर पद्म की धोर प्रकी सड़क पर फुससागर हैं 
जहीं तासावमहुल्त घौर याग देखते योग्य हैं। फूससाथर ई० रागू १६०१३ 
( वि> से १६५६ ) में रावशाजा माजसिद की उप-्पष्ती फूससता में बनवाया 
था सेतिंस याग भ्ादि थाट में अनगामे गये। यहां गा हुश थो छोटे महल 
कजी आदि भहाराव राजा रामसिह से बसबाईं थी । 
पाटएा--यह गरबा बूप्दी से २९ मीकत पूर्व की भोर धपा कोरा मे € मीफ 
उत्यर-पूर्ण में सस्बक्त सही के गाये किसारे पर बसा है। महां केशाराय ( किपय ) 
का प्रसिद्ध मदर होते से यह क्रैशौराय प्राट्ण भी कहुछाता है। यहाँ ३४५१ 
सतुष्पों ( १६५४१ की गणना मै ) की बस्ती है। यहां के रेस्‍्वे स्तेशन ( कशोराय 
धाटण ) हा सास बदल कर धय बूल्दी रोड रस दिया गया है। पाठ्य एक बहुत 
धुरामा वस्‍्बा है झौर यहाँ भग्बस के पू बाहिनी होने से इसकी पुराने समय से 
दिस्दू तीषों में गधता शो जाती रही है। चम्दस मदी के देबे परे पाट पर 
कैशोराय काय मस्दिर जिसे राबराजा शबरुतास हाड़ा मै म॑७ १७१५ ( ६» गव्‌ 
१६१६ ) में बखबाया था। घौरंगजब में दोजुपाक्ू को पपने भाई दाश 
घिकाड़ वा व्रपाणाय्र होजे के झरण अपर बिरोबी मान लिया था । इस बारच 
पीर देव थे उगते झेगोसय क मस्दिर को गिराने किये घरपनी पैसा मजी मी 


जब 





चून्दी राज्य 


( ई सन्‌ १६४१ ) के लेख से रन्तिदेव की कथा का भास होता है । यहा भौर 
भी कई प्राचीन स्थान और मन्दिर दर्शनीय है। पाटन नगर प्राचीन तीर्थ होने 
के कारण वृन्दी राज्य मे विद्योप महत्व रखता है । 


होम्डोली--यह बून्दी राज्य की पश्चिमी निजामत का मुख्य नगर हैं, जो 
बून्दी शहर से १४ मील उत्तर मे अजमेर की सडक पर २५ अश ३५ कला 
उत्तर अक्षाश और ७५ अश ३० कला पूर्व देशान्तर पर पहाड की तलहटी मे 
वसा हुआ हूँ । इस नगर को हीन्‍्डा नामक गूजर ने वि० स० १४२५ में बसाया 
था। यहा पहले अच्छी भ्रावादी थी । यद्यपि यहां की आ्रावादी श्रव्॒ कम हो गई 
है फिर भी यह एक प्राचीन कस्बा होने से इसका विशेष महत्व है । यहां पर 
हीन्डोली के जागीरदार हाडा प्रतापसिह के बनाये हुए प्राचीन महल तथा वि० 
प० १६०६ (ई० सन्‌ १६२९) का बना हुआ लक्ष्मीनारायण का मन्दिर दर्शतीय 
है। हाडा हमीर के पुत्र प्रतापसिह द्वारा मन्दिर बनाये जाने का एक शिलालेख 
० स० १६८६ ( ई० सन्‌ १६२६ ) का यहा दीवार मे लगा हुथ्रा हैं। यहा 
पर १० वी शताब्दी के ऊगभग की वाराह अवतार की मूर्ति हैं। पहाडी पर 
सेवडा छन्नी मे वि० स० १०११ भाद्र-पद सुदि ११ (ई० सन्‌ ६५४ की 
अगस्त १३ ) का लेख है । 


हीन्डोली मे रामसागर नामक बडा तालाब है । जिसे अनुमानत ३०६ वर्ष 
व महाजन रामशाह ने बनवाया था। बून्दी के स्वर्गीय महाराव सर रघुवीरसिंह 
न ताछाब की पक्‍की पाल तथा एक सुन्दर कोठी तथा बारहदरी आदि बनवा कर 
हीच्डोली की शोभा बढ़ा दी है । पाल पर से तालाब की शोभा बहुत सुहावनी 
तालूम होती हैं। पाल के नीउे एक सुन्दर बाग बना हुआ्ना है | गाव मे हुन्डेद्वर 
गहादेव का प्राचीन मदिर है, जहा शिवरात्रि को अच्छा मेला भरता है। यह 
मन्दिर जोशी गणेश के पुत्र परशुराम ने वि० स० १६८९ बैशाख शुक्ला ३ 
(६० सन्‌ १६६२ ता० १२ अप्रेल गुरूवार ) को बनवाया था जैसा कि मन्दिर 
की दीवार के शिलालेख से प्रकट होता है । 


लाखेरी--यह प्राचीन कस्बा बून्दी शहर के उत्त र-पूर्वे मे कोटा राज्य से 
मिला हुआ आ्राइवला पहाड के नीचे बसा हुआ हैं। इस नगर को लाखा 
चौहान ने बसाया था। ई० सन्‌ १६१३ मे यहा पर अग्रेज व्यापारी किल्‍क 
निकसन एन्ड कम्पती ने पोर्टलेन्ड सिमेन्ट का कारखाना खोला जिसके कारण से 
उाखेरी को जन सख्या में अच्छी वृद्धि हो गई है। १६५१ मे लाखेरी सीमेस्ट 
नकेंस की बस्तो ८,११८ (पु ४१६४, स्त्री ३९२४ ) और लाखेरी 


श्दद राजपूताने का इतिहात 


भाई माहेप्वर के राजा रिसदेव* ने इसे वससया यार भौर पहिंसे पक 
रेन्लदेव पतन” था । उस समय मह मगर महुत दूर तक फरैसा हुआ भी 
कसी कारण से नष्ट हो गया । भव भी प्राचीन स्मारक स्थात २ पर दी ही 
हैं । नदी के किसारे की भूमि के झोदसे पर पुराने सिक्के व धन्य वस्तु 
कभी मिल जाती हैं । यहां कई पुरासे क्िव भीर जैन मत्दिर भी हूँ । हारीत 
समय में यहां एक विश्वास जैन मन्दिर था जिसका पव केवल वरगाजा ही सं 
है. जिसमें श्रतेक जैस मूततियाँ लगी हुई हैं। बैतियों की ला-परगाही से इंस सता 
पर धाजवक्त मुससमानों का भ्रभिकार है जिसे वे मक्‍का कहते हैं। यहां एक 
सेछा कािक पूणिमः से ८ दिय तक सगातार मरता हैं. जिसमें दुरदूर में 
लगमग ३० ३१५ हमर मात्ी प्रारे है । स्यापार भी छूव होता हैं। चम्यस सदी 
के चाट पर सठियो के चबूजरों में पामें जाने वास छिकासेयों में सब से पुराने 
फेस थि सं० ९१ (६० सग्‌ १४ ) ध्रौर गि० स॑ (१४६ (ई सन्‌ ३३ ) ने 
है। यह भी बहा जाला है कि इसके वहुत पहुलि परशुराम शामक किसी स्मक्िति में 
जम्मुकेष्णनर नामतः सरद्टादेव बाय मस्विर बसबाया था । मह प्राचीत सस्दिर गिर 
जाम पर ॒ति> स० १६६८ (६ राम १६४१ ) में शस्बी मरेश रावराजा 
वजुघाऊ हाडा ते एक बड़ा मम्विर फ्रि से _्मवा दिया । इस मन्दिर 
में बेशवद्मम याति ग्रिप्णु की अतुर्भुज्ी सफेद परापाण की सूति है। यह मूति 
घनुशाए मघुर्य ऐै छापा था । इस मूति की एश भ्ांस में हीरा है सेकित दूसरी 
याँसर गा द्वीरा गायन हो गया है । कहते है कि. जसतवन्त राय होल्कर का भूति 
के दानी हीरे रही भाये / प्रएणी तरह इस देवता को भो क्ाघा करने के पिघार 
से पद सू्ि * एज हीरे यो विजाछ से गया। वि० स० १७७६ फास्युन 
शुपल्ता ७ छुक्यार (ई रानू १७२७ हा० ५ मार्च ) के दिम महाराष राजा 
ययरिहव द्वाडा की पररानी वछयादी ने मन्टिर पर सोने का कछच बड़ाया। यह वि 
पे (००६ कापण शुकठ ७ धुफ्वार (६० सन्‌ १७२० की १ मार्ष ) $ बेस था 
मर में एगा हुप्रा है से शाता होता है। यदां एक चबूतरे पर थापीन वंववेग 
लिवश प्राण निंय प्रौर मंडी हैं जा पड़वों के स्थापित किये हुए यताये आह हय 
पम्प दर्णनीय सपाम परचुराम प्रात ग़शयतों मीलपठ पडा टए बताये जाते हैं । 
में सेपायतार कस लेपढ़ पद्धादेय भरालि हैं । छजी 
पतार कस “वे की भूति ई जिगकी भरणपादुका पर बि० से आएं 
राए ३ ( सन्‌ *ह५ मा ४ घनवरी शनियार # ११६ 
एर धरी में मगपान्‌ बनुमूज री घतियार ) का तग है। न्‍गी ही 
जे ही ध्यामवर्णे की मूति है । उसे पि० शो १६४८ 


शशाचंजोर वा | 
जग बजाने और दवात शगर शो वही शरा रघ्जरेष बहा जाता है। 
है. 
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(ई सन्‌ १६४१ ) के लेख से रन्तिदेव की कथा का भास होता है । यहा और 
भी कई प्राचीन स्थान और मन्दिर दर्शनीय हैं। पाटन नगर प्राचीन तीथ्थ होने 
के कारण बून्दी राज्य मे विशेप महत्व रखता है । 


होन्डोली--यह बून्दी राज्य की पश्चिमी निजामत का मुख्य नगर है, जो 
वृन्दी शहर से १४ मील उत्तर मे अजमेर की सडक पर २४५ अ्रश ३५ कछा 
उत्तर भ्रक्षाश और ७५ श्रश ३० कला पूर्व देशान्तर पर पहाड की तलहटी में 
बसा हुआ हैँ | इस नगर को हीन्‍्डा नामक गूजर ने वि० स० १४२४ में वसाया 
था । यहा पहले अच्छी आबादी थी । यद्यपि यहा की आबादी श्रव्र कम हो गई 
है फिर भी यह एक प्राचीन कस्बा होने से इसका विशेष महत्व हैँ | यहा पर 
हीन्डोली के जागीरदार हाडा प्रतापर्सिह के बनाये हुए प्राचीन महल तथा वि० 
स० १६८६ (ई० सन्‌ १६२६) का बना हुआ लक्ष्मीनारायण का मन्दिर दर्णेनीय 
हैं। हाडा हमीर के पुत्र प्रतापसिंह द्वारा मन्दिर बनाये जानें का एक शिलालेख 
वि० स० १६८६ ( ई० सन्‌ १६२६ ) का यहा दीवार में लगा हुआ है । यहा 
पर १० वी शताब्दी के लगभग की वाराह अवतार की मूर्ति हैं। पहाडी पर 


सेवडा छत्री मे वि० स० १०११ भाद्र-पद सुदि ११ (ई० सन्‌ ६५४ की 
अगस्त १३ ) का लेख हैं । 


हीन्डोली मे रामसागर नामक बडा तालाब हैं । जिसे अनुमानत ३०६७ वर्ष 
पृव महाजन रामशाह ने बनवाया था। बन्दी के स्वर्गीय महाराव सर रघवीरसिह 
ने तालाव की पक्‍की पाल तथा एक सुन्दर कोठी तथा बारहदरी आदि बनवा कर 
हीन्डोली की शोभा बढा दी है। पार पर से तालाव की शोभा बहुत सुहावनी 
मालूम होती है । पाल के नीउे एक सुन्दर बाग बना हुआ है । गाव मे हुन्डेश्वर 
भहादेव का प्राचीन मदिर है, जहा शिवरात्रि को श्रच्छा मेला भरता हैं । यह 
मन्दिर जोशी गरोश के पुत्र परशुराम ने वि० स० १६८६ बैशाख शुक्ला ३ 


( ई० सन्‌ १६६२ ता० १२ अप्रेल गुरूवार ) को बनवाया था जैसा कि मन्दिर 
को दीवार के जिलालेख से प्रकट होता है । 


लाखेरी-यह्‌ प्राचीन कस्वा बृुन्दी शहर के उत्त र-पूर्व मे कोठा राज्य से 
मिला हुआ प्राडवला पहाड के नीचे बसा हुआ है। इस नगर को लाखा 
चोहान ने बसाया था। ई० सन्‌ १६१३ मे यहा पर अग्रेज व्यापारी किल्‍्क 
निकसन एन्ड कम्पनी ने पोर्टलेल्ड सिमेल्ट का कारखाना खोला जिसके कारण से 
लाखेरी को जन सख्या में अच्छी वृद्धि हो गई है। १६५१ में छाखेरी सीमेन्ट 
वकेस की वस्तो ८5,११८ (पु ४१६४, स्त्री ३६२४ ) और लछाजेरी 


कल 


श्८ इाजपुताने का इतिहा्त 


म्यूनीसिपसलीटी की बस्ती ४८८६४ (पु २५८५ स्प्री २३०६ 
से २४०० टम सीमेस्ट का उत्पादन प्रतिमास होता है! छालरी 
की बड़ी छाइन (धागदा मघुरा साईन) का स्टेशन है । साथरी के पान शर्त 
प्रच्छे होते हैं। यहां तारण थाम बी याबड़ी प्रत्यम्त सुख्दर है। यहाँ में ह 
वर्रा इन्द्गढ़ का जाता है । 

छासेरी से ४ मीस पूर उत्तरी सरहद के पहार पर एक मजबूत किला 
पना हुप्ता है जिसे गूगेर का डिक्ा पहुत है । 

बबसाला--वूस्दो से ११ सीक्ष उत्तर की मोर मेज पंदी के किनारे २५६ 
भ्रक्त ३५ कला उत्तर भ्रक्तांणय भौर ७५ भ्रश ४ कला पूर्ण वेशाम्तर पर बसों 
हुमा यह एक बड़ा गांध है | यद्दी परणि स॒ ६१८०६ मेँ मृस्दी मरेश महारा 
शज्ञा उम्मेदर्सिह प्रौर महाराजा ईपएवरसिह का एक भारी यूव हुपा था । इसी 
खुड़ से तुल्दी बी सेल हरी थी । यहां पर छदत्‌ ६५१६ जबि० (६४११ ए डी) 
का एक दिगम्बर सम्प्रदायका जैस भाविए दणा सोसत्मि की छाजियां हैं 
जिनमें से एक पर संबंध १६२३ पा लेप है। दो सतियों के चयूतरे पर 
से ११०३ (१४८६३) मौर सं (१५६६) १६६९ (१६१२) $ छेष है। यहाँ 
के रावजी का गढ़ बड़ा यक्छा वा हुआ है । 

द्रुपाश-मह बूस्दी राज्य का पत्र जागीरी कस्या है जिसे महाराप राजा 
उम्मेवसिह ते थि संदत्‌ १८२६ में धपने छोटे पुत्र सरवारमिह को ध्ागीर में 
दिया भा । यह यूल्दी राज्य में सबसे बडा ठिकावा है। महा पर कनप्रसाणर 
नामक ताकाद इ भर्गं सीक के विस्तार में है. जो गंवशजा भोजू थी राध्ी 
कामकाबती का सगवाया हृप्ता है । पहाड़ी के टीसे पर जलेप्यरमाप महादेव का 
स्िखरवंद मन्दिर है जिराके स्तम्म वर सवत्‌ १११२ का संस है । बतुमु ज रा 
खिलर कद सग्दिर रद राजा मोन्‌ ( १०५५ ) की रातो 4नकाक्सो का बनवाया 
हुमा है| 

क्टकड़--पह बूप्दी से १६ पीछ 
हासे से इसका ताम सराड़ पड़ गया । > पक 32 का सेर बृद्दा म्मादा 
पहुड़ी १९ राद धन्रुभ्ास में थू पा ओगी झा एक मरिदिर बनकर । या की 
धू पस्ता मोर्स नाक का भला कहा जाता है गे मर्दिर वनमाया था । 
धौर उसपर वि ध्व॒ १२७३ अंग । मन्लिर में घृघस्ता की मूलि है 

हथ धुफता ३ जा लेय सदा है / 


पह। थे; पश्डरो मे जात होवा 
हां एक महारेव का शिखर श्रम्द सह 30०७७ ७ 


)बी।घछ दारसाे 


गदी राय २ 


विस १२०१ (६ सन्‌ ११४४ ) में पोछलगिजर खोची ने खटकट को 
जीता था। एसी वा बशज राय सचला माट के बादघाह हाशग था से छडता 
हुआ सारा गया था। नघ राहाह पर माटू बालो का राज्य हो गया । बादमें 
राणा लगा दे समय यह हाठो ते अधिकार में गाथा । 

नेणबा--पह भी एप पुराना हसरचा # सौर बन्दों से लगगग २४८ मील 
पूवततिर में ४५४ ग्रण «६ का उत्तने ग्रत्लाण तथा ७४५ ग्रण ४१ यला पूवे 
दंशाजनर पर बसी हृग्रा 0+ गह नैपाया व हिन्होली तहसीलो से बने सत्र 
टिवीजन या भगप वागस्िय है । एस सुन्दर सगर की जनमस्या वि से २०७७ 
(£ सन २ ६५४ ? ) में ४७५६ थी। यह नगर भारो ओर घहर पनाह झीर कोट 
में घिरा दया है सवा यहा एक स॒टह छिठा भी है । नगर फे पूर्वोत्तर ओर दक्षिग 
पस्चिम में तीन लाछाय ह, जिनमें सबसे खड़ा नवर सागर है, जिसे नवलसिह 
मोलकी नामक सरदार ने खनवाया या । यहां पर एक छोटा सा परन्तु मन्दर 
महल बना हा है । 





वृन्दो का राजनततिक 
इतिहास 


बन नन>-++ल..त.......... 





चौहानो की उत्पक्ति--भारतीय राजनैतिक क्षेत्र पर चौहानो का उत्थान 
काल आठवी सदी से लेकर सम्राट्‌ पृथ्वीराज चौहान (वि स १२३६ ई सन्‌ 
११६२) मौहम्मद गोरी (वि स १२४६ ई सन्‌ ११६२) द्वारा हार तक का 
समय स्वीकार किया जाता है। कालान्तर मे मुसलमान काल मे चोहानो ने 
अपने छोटे-छोटे राज्यो के सामन्‍्ती श्राघार सिद्धान्त के श्रनुसार राज्य करना 
प्रारम्भ किया । वे पुनः कभी अखिल भारतीय राजनीति के मुखिया नही वन 
सके । मुगलो के समय हाडो शाखा के चौहानो ने मुगल साम्राज्य को शक्ति 


३ ाजपुताते का इतिहारा 


क्षाली यमाने में पूर्ण सहयोग देकर एक प्रभावघासी राजपूत धागित यमासे का 
प्रयास किया परम्तु उसो समय हाड़ा चघौहामों में विभाजन हो गया। चौहान 
राजपूर्तों की २४ घास्ाझांए में से सम से महत्वपूरा हाडा भोहान धाखा रही 
हैं ।* इन हाड़ों का मुस्य केल्द्र पून्दी था परम्तु संवत्‌ १६८१ में माधाशिह हाड़ा 
ने कोटा में स्वतत्र हाड़ा राज्य स्पापित मर स्िया || हस प्रार हाड़ा चौहानों 
वी शक्सि के विभाजन से उननी गृह कलह बी घटनाएँ बढ़ गई | मराठी युग 
( सत्‌ १७३४-१८१८ ) में वून्द्री व कांटा के हाड़ा राजपूताता के राजनैतिक 
रगमच पर प्रविष्ट होने छगे । यजस्पान में मरा्ठों फा प्रवे्न बून्दी व कोटा के 
गृह-कछहू के परिणाम स्वश्प हुपाई॑ राजपूताने के इतिहास में चौहानों वा इतिहास 
यहुत ही महत्वपूर्ण है । 

उत्पक्ति--चौहाण राजपूर्तों बी उत्पत्ति के बारे में इतिहासज्ञों में कई मत 
प्रचशित है । इन मर्तों को चार वर्गों में घिभाजिस किया जा सकता है। 


(१) 'नौहाण भ्रम्य राणपूर्तों की तरह सूय्पें-बशी या 'चख-यप्ती क्षत्रिय है। 
(२) प्रिम कुस के गशण है । 


(१) विदेशी हुप सिधियन ससेनियम आदि की भारतीय मिर्श्रित जाति 
की सम्तान है । 


(४) श्ाद्वाण से क्षत्रिय परिषतित है । 


इतिहासप्ञी से इस गिपय के आरे में निदिचत तीर पर सच्यों के प्राधारभूत 
पिश्वासों के साथ कोई मिर्गाय नहीं दिमा हैं सद्पि शा वष्घरथ प्षर्मा सै इस 
और निर्रायात्मक रूप में प्रपसे विचारों को रसा है । 


सुम्पंधणी अफर्यश्ञी-विक्ष से १३ से१६ तक ( €७॥ई से 
१५४३ ई ) कोई क्‍झिलासेश या तथ्मपूर्णा साहित्यिक सामप्रो प्राप्त मही हुई है 
जिसके भाधार पर यह कहा था सके कि चौहातों की उत्पत्ति प्रस्तिकुट से हुई 
है [ह उस समय तक समी चौहान राजपूत प्रपने को सूर्म्यबस्सी कहते मे । प्रजमेर 








प सोगपरा लशिच्री देषज्ा द्वाह्ा मोइिल माल्हूप बीना चाहिस थोड़ा भिना 
क डा एतासस एच्छ एब्टौकजुटीअ आफ राजस्वात जिस्द ३१ रे४ज? 

तैश गहुसाल प्र्मो कोटा राज्य का इतिहास जिल्द १ प्‌ २१७ 

3 शड एसल्स एण्ड एष्टीगपुटीब प्राफ रश्स्यात जिस्द 

ह ऐड चारत के प्राचीन राजबंध जिल्‍्द है प २५ 

हा 


घून्दी राज्य ३१ 


में ढाई दिन के भोपडे से प्राप्त एक नाट्य-काव्य लेखा के श्रनुसार चौहान सूर्थ्य- 
वी कुल के हैं। ऐसे ही 'पृथ्वीराज विजय कार्व्य' मे चौहानों को सूर्य्यवणी 
लिखा है । यह काव्य ग्रन्तिम भारतीय-स म्राट्‌ पृथ्वोराज के समय का बना हुझा। 
कहा जाता है। इसके प्रथम सर्ग में लिसा है कि 'ब्रह्माजी ने पुष्कर की रक्षा के 
लिए विए्शु से प्रार्थना की । इस पर विप्णु ने सूर्य्य की शोर देखा । तब गूर्य्य 
मडल से एक धनुर्धारी पुरुष का आविर्भाव हुम्ना और उसने राक्षसो को 
मार भगाया । वही पुरुष अन्त में चाहभान नाम से प्रसिद्ध हुआ ।” चुनार किले 
में बून्दी के महाराव सुर्जनगी का बनवाया हुआ 'सुर्जन चरित्र” नामक ग्रन्थ 
मिला है उसमे भी चौहानों को सूर्य्यवणी छिसा है। 'हमीर महाकाव्य' के रनयिता 
नग्रचन्द्र सूरि ने चौहानो की उत्पत्ति के बारे मे इस बात पर ध्यान श्राकपित 
किया है कि ब्रह्मा से साम्राज्य प्राप्त करके चाहमान ने अन्य शासकों पर उसी 
प्रकार राज्य किया जैसे उसका प्रधान पूर्वेज सूय्ये, पर्वतो पर राज्य करता है ॥ 
कुछ श्रभिलेखो से यह ज्ञात होता है कि चौहान चन्द्रवणी थे। देवडा चौहान 
शासक राव लूम्वा के समय के एक शिलालेख मे लिखा हुआ है कि सूर्य और 
चन्द्रवश के अ्रस्त हो जाने पर, जब संसार में उत्पात आरम्भ हुआ, तब वत्स 
ऋषि ने ध्यान किया । उस समय वत्स ऋषि के ध्यान और चन्द्रमा के भोग से 
एक पुरुष उत्पन्न हुआ जो चन्द्रवणी कहलाया ।” जेम्स टाड को हासी किले से 
एक शिलालेख मिला था। यह चीहान राजा पृथ्वीराज द्वितीय का है इस 
लेख मे इनको चन्द्रवणी लिया है । इगी तरह मेवाड मे विजोलिया ग्राम के 
वि० म० १२२६ के एक शिलालेख के अनुसार तथा जोधपुर राज्य के 
जमवन्तपुरा में सू घा माता के मन्दिर के चीहान चाचिरादेव के बि० स० १३१६ 
( ६० सन्‌ १२६३ ) के लेख में चौहानो को वत्सगोत्री लिखा है । 


अग्निवंशी--चौहानो का अग्निवशी होने का सवव प्रथम उत्लेख “पृथ्वीराज 


रासो' नामक महाकाव्य मे प्राप्त होता हैं । चन्दवरदाई ने चौहानो की उत्पति 
के वारे में लिखता हैँ कि आवू पर्वेत पर वशिप्ठ मुनि ने यज्ञ किया | यज्ञ मे 





# डाक्टर मथुरालाल शर्मा का विश्वास है कि ढाईदिन का फोपडा पहले सरस्वती मन्दिर था 
जिसे वीसलदेव चतुर्थ ने १२१० वि० ध० ने निरमित किया । इस का शिलालेख का एक अ्रश 
अजमेर श्रजायबंघर में रखा है । 

| (१३६३-१४०३ सन्‌ के बीच) 

+ झादूपबेत पर अ्रचलेश्वर महादेव के मन्दिर का वि० स० १३७७ (१३२० ई०) शिलालेख 

8 सन्‌ ११६७ बा चोहान सोमेश्वर देव का 


३२ राजपूताने का इशिहास 


देत्पों मे बाधा डाली तब वशिष्ठ ने यज्ञ रक्षा के छिए प्रतिहार घासगय, परमार 
भोर घरहुमाण मामक क्षत्रिय योद्धाप्रों को यज्ञवेदी स उत्पन्न किया इन्दीं योठाभों 
के वहाज परिहार साल्लंकी परमार श्ौर बरीहान कहलाए*। बून्दी राज्य के 
राज-मबि मरी सूर्म्समछ मिश्र से भपने वछ्ठ मास्‍्कर में पृष्णीराज रासो की 
चोहानों की उत्पत्ति की कहानी को स्वीकार कर छिखा कि वद्धिप्ठ क॑ प्रामजण 
पर प्राह्मा मे भ्रत्यत ऋद होकर धतिकर भाहूृति डशास कर चोहातों को उत्पन्न 
किमा था | 'वष्ठ प्रकाश का मत वंश भास्कर पर मामारित है। उसमें उल्सेस 
है कि कछिमुग के १ वर्ष के भसुमान बीठते पर वोदों का मत बहुत 
फैल गया धौर वेद के सानने वाले कम रह गए भौर एंत्य भी बढ़ गए इस वास्ते 
वशिष्ठ ऋषि ते वोछों के सत के संशग धौर दैत्या को मारने प्रौर बेद का 
मत चलाने के सिए भाग्‌ पहाड़ पर यज्ञ किया | उत यज्ञ के प्रग्निकुड में से चार 
क्षत्रिय पैदा हुवे पहले प्रतिहारणी जिसको पड़िहारजी वृसरे चालूक्यजी मिनको 
सोल॑सीजी तीसरे प्रामारणी जिनको पधारणी धोर धोौष॑ बाहुवागजी जिसको 
बौद्ाणजी भी कहा करते है 7 
पृष्वीराण रासो तभा वश भास्कर के विष्या्ों को राजपूत घासकों ने 

माम्यता वी है। 'सूम्पेषप्णी! के बदले राजपूर्तों मे अपसे प्रापको “पम्नि वक्षी 

कहमा प्रारम्भ किया | प्रस्तिवर्ती स्बोकार करते हुए भी उपरोशश प्रथों में इन 

राजपूर्तों का सूम्येबश्ली हाना स्पष्ठ मासूम हांता है। 'रासो' में झत्रियां को तीम 

भागों मे विमक्‍त क्या है 'रघुवशी चन्द्रवंशी भौर गादववक्ती । इस प्रर्ति कुछ 

में उत्पन्न होने वासे गुल्लों को धरूस्पंवंश में होना वतसासा है$ । इसी प्रकार सूर्म्पमल 

मिश्य मे प्रपती कृति में इस बात को स्वीकार किया है कि कुछ कांग प्रस्ति 

वणी क्षत्रियों को सूम्पेवंशी मी मानते है। दार्मो एक ही वक्ष हूँग्र इस हृप्टि से 

प्रस्नि कुछ के क्षत्रिय सूर्य्यवंी या चन्द्रवंशी है । 

चौहान विवेध्नी सिभित सम्तात--कर्मप्त टाइ ने भारट्ों भौर अरणथों को 
कारों को कल्पना सात्र साहकर उमके कथनों को सत्य रूप देसे के छिए इस 





* पृष्शौराजरापसती भादिपर्ष प्‌ ४१११ | बंप दास्‍्कर प्र ६-६४ 

|| बंध प्रकाए प्र एक्बा २ यह कषा “कासिम्दि का प्रकाप्त! से उद्धृत की गई प्रतीत होती है 
जिसमें लिखा है कि कलिवुय !_ बप बौत छाते पर शरुत शोग प्रजा को सपाय्यसे तब 
यज्ञ कुष्ड थे उत्पप्त ्षचिय उनकौ रप्ला करेंगे। स्वामलबासहतत 'थौर बिमोइ' में इप बातका 
उल्लेख भौ है कि छसी यद्ञ मंडप में केसे का पेड़ खड़ा किया था उसके फूल के डोडे से 
एक राजपूत पैदा हिया जिसका साय डोड़िबा हुआ । 

६ प्रस्वौषाय रासौ प्रादिपर्ण व्‌ ५४. ६ बंध भास्कर प्रथम भाग पू ८७ 


बून्दी राज्य शेर 


बात को तथ्यपूर्ण बतलाया है कि अपनी रक्षा के लिए ब्राह्मणों ने युद्ध-प्रिय 
विदेशी जातियो को शुद्ध करके श्राय्ये धर्म मे सम्मिलित किया हो या आदिवासी 
शूद्र जातिया हो जिन्हे मत्र और आहुति द्वारा शुद्ध किया गया हो | झ्रागे चलकर 
टाड ने इन्हे सिथियन आक्रमणकारियो की सन्‍्तान के रूप में स्वीकार किया है ।* 
विन्सेन्ट स्मिथ अपनी पुस्तक अर्ली हिस्द्री ऑफ इब्डिया में इन अग्निकुल 
क्षत्रियों को हुण गुजेरो के वजज बताता हैं| गुजर प्रतिहारो के लिए जेम्सकेम्बेल 
आर डाक्टर देवदत्त रामकृष्ण भण्डारकर का यह विश्वास है कि ये लोग वाहर 


से श्राई हुई खजर जाति के है जो भारत मे प्रवेश करने के वाद गूजर कहलाने 
लगे ।| 


भाटो की ख्यातो में हुणो की गणना राजपूत वशो में की गई है ।६ हृणो ने 
जब भारत पर आक्रमण किया तो वे यही बस गए । उन्होने हिन्दू-धर्म स्वीकार 
किया तथा स्थानीय शासको से वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करने लगे | हूण लोगों 
ने शेवरर्भ स्वीकार कर लिया ।( इन्ही की सस्‍्तानें राजपूतो के रूप में प्रगट हुई । 
जो इतिहासकार इन्हे विदेशी मिश्रित स्वीकार करते है उनके निम्नलिखित 
आधार हेँ--( १) अ्रश्नि द्वारा शुद्ध किए हुए वे विदेशी है जिनकी श्रावश्यकता 
ब्राह्मणो को उस काल में मालूम हुई जब कि उनके प्रभाव से हिन्दू वर्ग मुक्त 
होता जा रहा था। (२) कब्नोज के प्रतिहारो को गुजर माना जाता है श्रौर 
गुजेरो को कनिधम यू-ची मानता है । अ्रत गुजर प्रतिहार राजपूतो के पूवेज 
विदेशी थे। (३) राजपूतो का उत्थान काल--हूण भारत में ७ व ८ वी शताब्दी 
में झाए। उनके आ्राने के बाद एक सदी बाद राजपूतों का उदयकाल प्रारम्भ 
होता है। उस समय के पहले ही प्राचीन क्षत्रियो की परम्पराएँ नष्ट हो गई थी 
अत नई राजपूत जातियो के उदय का प्रारम्भ किसी नई परिस्थितियों को श्रकित 
करता है। वे परिस्थितिया विदेजी प्रभाव से उठ खडी हुईं । 


चोहान प्राचीन रघुवज्ञी क्षत्रिय हे--वास्तव मे इन राजपूतो की उत्पत्ति की 
मूल कथा ही एक कित्रदती मात्र है। अग्निकुल' का सिद्धान्त पृथ्वीराज रासो', 
वश भास्कर' आदि ने प्रचलित किया । दोनो पुस्तको मे 'कालिन्दिका प्रकाश' 





*# टॉड एनल्म एल्‍्ड एन्टीववीटिंग जिल्द ३, छु० १४४५ 

| एप सख्या ४२६ 

| भण्डारकार-गुर्जर (] छे०0 97 १8७७5 ७० ऊफ 

$ श्रोझा राजपूताने का इतिहास प्रथम जिल्द पृष्ठ 4५ 

थी पन्दसौर अभिलेख जिसमें हुए शासक मिहिर कुल को शिवभक्त लिखा है । 


अीषटफिलक. 


३४ राजपूताने का इतिहास 


से प्रेरित होकर उसके झनुसार लिख दिया गया है। ये तीनों ग्रध बिता किसी 
महत्वपूर्ण सभ्य के हस क्‍या को गढ़ देते हैं। रासो तभा कासिन्दिका प्रगाध 
दोनों ही प्राघीन प्रथ नहीं है ।* रासो का मूल भाग चन्द बरदाई का सिला 
हुआ होगा लेकिन उसका स्याटातर भाग १७ वीं धाताण्टी के बाद सिखा गया 
माना जाता है । मह्‌ पग्रन्ष ऐतिहासिक हृष्टि से प्रमाणिक नहीं माना जा सकता 
है जयोकि हसमें ज्यादासर काम्य कण्पनाएँ तथा ऐतिहासिक मूलले हैं । इसके प्रसागा 
राष्रोकार स्वम्र स्वीकार करता है कि भम्निकुप्त से उत्पन्न हुए गुर सृम्पेव्सी थे। 
कप्मौज के प्रतिहार मूर्जरों को विदेशी स्वीकार कर सेने से यह सिद्ध महीं हो 
सकता कि चौहान भी विदेशी य। कुछ इतिहासकारों ने राजपूत उत्यकास के 
ग्राधार पर राजपूर्तों व हूणों को एक ही बश का स्वीकार किया है। तीसरी ग 
जोधी णताम्दी के पर्चात्‌ क्षत्रियों की परम्परा का मष्ट हो जाना स्वीकार किया 
णा सकता है परन्दु महू मान सेना कि क्षत्रिय वह्य के प्षासक सदा के लिए नष्ट 
हो गए ठीक श्रतीत नहीं होता है । 'बौपी कताब्दी से भाठवीं घताम्वी तक प्राचीत 
क्षत्रिय शासक भ्रस्तिक्त आारतीम राजमीति में प्रमावशाली थो नहीं रह सके परन्तु 
सदा कंदा प्रास्सीय वे क्षेत्रीय-स्तर पर सले झजफ््य रहे । चिसौड़ में बापा रावल 
ने पहले मोरि क्षत्रिय थे || गुप्तकार मेंई पीर हर्प के समय क्षत्रिय राज्य तंत्र 
पे । हुणों रे सिथियनों से शादी सम्बन्ध के कारण इन #ुसों को विदेशी कहना 
पर्याप्त महीं स्वीकार किया जा सकता है। पौहमत वक्ष के णासक इसी प्रकार 
एग् क्षेत्रिय क्षात्रिम हों जो सलिस भारतीय राजमीति में प्रमावश्षासी न रहे हों । 
माद में भौहामों का कोई एक प्राघीस चबहाण धासक रहा हो जिसकी परम्परा 
को लेकर उस यंध का ताम 'बौहास पड़ा ऐसा विक्ष्यास स्वीकार कर सिया 

गया है (९ 

ध बम यलात या कोटा पर्माँ कौटा राम्य का इतिद्वास जाग है पह ४४ 

| प्ौ जी ईैँध डिप्टी शोक मेडिगियन हिखू इस्डिया जिल्म २ पृह ११ 

मं पुनाएपास प्रदस्थ 

ई सपुददरत से मित शासकों कौ इराया दे सद शतिस थे । 

४ बौड्धामों वी पत्पत्ति ह बारे में सुशलीदेग के घच्लेरबए प्रसिल्ेथ कै ध्रापार पर हि चौद्मात 
मुस्भबधी हौर चराष॑प्ौ वे यह निद्धास्त शुत हो छाता है । सूर्य्यधंधी व चखबंसी आास्या 
मिकाएँ दो बातों को श्ष्ट करती ई कि (१) चौद्धान बंधीम (छातीय) ((7]09];) इप में 
बौराणिक भस्त धौर सूप्य॑बंसीय शत्रियों से सम्बबित गही हूँ । (२) चौहानों कौ 
ध्रणिय-पह बहुत ढाल बाई प्रात हप्रा तम्धबत' शह पह गैर ह्खिपों के विस्द् सड़॒इर 
दिलतूर्स वी रप्तार्ष आल हुआ । 

डाक्टर जप्टारार का रत कि बौद्दाग शजर जाति कै अंग्ज थे सर्व प्रतीत गहीं 








बून्दी राज्य रेश 


होता है । डाक्टर भण्डारकार ने वसुदेव वहमन के सिक्‍्को के आधार पर यह निर्णय दिया 
कि इन सिक्‍को के मुख्य भाग में जो उक्ति श्रकित है वह सेसेनियन पहलवी भाषा में हे । 
'सफ वरसु तेफ श्री वसुदेव” आन्तरिक वृत माजिन ( हाशिए में ) मे 'लफ वरसु तेफ वहमान 
मुल्तान मल्का' और दूसरी ओर में श्री वासदेव ( नागरी लिपि में अकित है और पहलवी 
उक्ति) तुकान जालीस्तान स्पर्दक्षण है । डाक्टर भण्डारकार ने 'व(५४) ओर 'च' ((प्त) 
को प्राचीन भारत की, ( सातवी-आठवी सदी ) नागरी लिपी के अनुसार समान शब्द 
स्वीकार किया है भौर 'वासुदेव वहमान' के स्थान पर “वासुदेव चहमान' सही शब्द स्वीकार 
करके “चहवाण” के वशज “चौहानो' की उत्पति इस प्रकार खजर जाति [ विदेशी ) 
स्वीकार किया है। वासुदेव के बारे में उनका कहना है कि इस सिक्‍के में जो वासुदेव 
उल्लेखित है वह वासुदेव पृथ्वीराज विजय' व 'प्रवन्धको५' मे उल्लेखित वासुदेव ही है । 
प्रवन्ध कोष में जो उसकी तिथि वि० स० ६०८ दी गई वह गलत थी वास्तव में सिक्के के 
भ्राघार पर तिथि वासुदेव की तिथि वि० स० ६२७ होनी चाहिए। डा० दशरथ णर्मा 
श्रपनी पुस्तक चौहान डायनेस्टी पृष्ठ ५ मे डाक्टर भण्डारकर के मत का खण्डन करते 
हुए इस पर सन्देह करते हे कि 'वासुदेव” का नाम ही सिर्फ नागरीलिपि में है वाकी उक्ति 
ससेनियन पहलवी लिपि में है जिसमें 'व' (५) और “च' ((प्त) एक नही भिन्न-भिन्न 
है | इस प्रकार वहमान के स्थान पर 'चहवारण' पढा नही जा सकता है । 
डाक्टर भण्डारकार चौहानो को विदेशी जाति के ब्राह्मण वर्ग को एस पश्राघार पर 
स्वीकार करते हैँ । (१) वासुदेव के बाद प्रथम शासक जो मूल आधार स्त्रोत में मिलता है 
उसका नाम समन्‍्त है । उसे विजोलिया अभिलेख में वत्सगौन्न का ब्राह्मण कहा गया हैं। 
(२) कविराज छोखर की चौहान स्त्री से शादी इस आधार पर सत्य मानी जा सकती है 
कि चौहाण ब्राह्मण थे । 
यह मत श्रद्ध रूप से स्वीकार किया जा सकता है कि चौहान ब्राह्मण थे पर विदेशी 
ब्राह्मण नही थे । यह मत डा० भण्डारकार के तथ्यो के आ्राधार पर नही बल्कि बिजोलिया 
पभिलेख की उक्ति विप्र श्री वत्सगोत्रभूत से स्वीकार किया जा सकता है ( कविराज 
श्यामलदास ने इसे 'विप्र श्री वत्सगोत्रभुत पढा है ) यह कि चहमान वत्स गौत्रीय ब्राह्मण 
था इसकी सत्यता 'बयामखान रासो' जानक्ृत से मालूम होती है। जान एक चौहानवशीय 
कैमखानी था जो १८ वी शताब्दी के मध्यकाल में हुआ । वह पृष्ठ ४ पर लिखता है चाहुवान 
है जगत में ते सब वछरूगोत्त ।४६। चाउ भयो सुत वध को । 
श्रत जान चहवारा को जामदाग्न गोत्र के वत्स का वशज लिखता है ( श्रषि वत्स 
की श्राँख से उत्पन्न । चौहारा गोत्रच्छारा उन्हें वत्सगोभिन वतलाता है । जालोर के चौहाणों 
के सु घा श्रभिलेख और चन्द्रावती के चौहाणो का श्रच्लेश्वर भ्रभिलेख इस मत का समर्थन 


करता है श्रत शाकम्मरी का सामन्त व उसके पूर्व, पल्लवों, कादम्बों और गुहिलोतो की 
तरह ब्राह्मण थे जिन्हे परिस्थितिवज्ष ब्राह्मणत्व को त्याग कर क्षत्रिय वश में प्रवेश 
करना पडा । डा० दशरथ दरर्मा श्रर्ली चौहान डाइनेस्टी पृष्ठ ६-१० 
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३६ राधपृताने का इतिहास 





रामनेतिक 
इतिहास 





(प्र) ओहातों का प्राएप्मिक इतिहापत--चौहास वदा का मूछ पुरप छाहमान 
माना जाता है* इसी क्षासक के माम से घौहान इसके बंधज कहलाते सग क्योंकि 
चौहाम 'बवहाण का प्रपश्नंस है। यह चवहाण शासक कब हुआ किस स्थात पर 
यहू राज्य करता था यह निद्िबत तौर पर प्रभी ज्ञात गहीं हो पाया है। पंच 
मास्कर में सूर्य्मस मे बबहाण व उसके पीछे ३६ राजाओं रा शासन करते का 
उस्लेख सिक्षा है || पृष्वीराज विजम के भाधार पर यह प्रनुमात प्षगाया था 
सकता है कि 'बहुमान पति शक्तिषा्री शासक बा भौर उसके छोटे भाई 
घरनजय के नेतृत्व में चहबाण ने समस्त मारत पर प्रधिकार किया धौर प्रस्तिम 
समय में बहूबाण बामिक केस्यों की यात्रा करता हुप्ना पुष्कर में मृत्यु को प्राप्व 
हुपा | शिक्षालेशों के प्राधार$ पर भहनाण् बद्चाजों के प्रारम्मिक शासक प्रहिछ्तत 


+ एपिप्राफिक इ्डिया जिस्द २६ पृह्॒ एंस्शा € । पृस्थीराज विजय सा २ स्‍शोक ८२, 
भमाम कया राधो 

* 'ंध्रसाप्कर' भाग २ पृष्ठ ११८ २२ 
चौक्षर्ोों का प्ररश्मिक्र बंद भड़ीच में गि ४ ८१३ कौ इससोट प्लेट से प्राप्त क्षोवा है ! 
गह लमिशेल मृत्गप्णा द्वितीय शोकि भूगुकआ का औौह्यरा छासक था का हैं। उसके 
पहले ह पूर्वज हो बुके थे । प्रथम घासक का ताम राजत मह्देघ्तभदाम बा--मृतबझ टितौग 
कौ तिथि ७३६-७३८ है. बह साथबट परिज्वार (६ सत्‌ ७२४-७४३ ) हा धामस्त 
शाप्क था शोर झलिफा द्विद्रम का उमकालशौत था। शा दशरज धर्मों का प्र्त्ती चौहात 
डाइनेस्टी पू १४ 

4 पृष्णौर्यक गिश्य से २ 


हैं हर्पताब (ऐलाबटी) का सिलालेंछ वि स॑ १ ३ कौ धझाषाड सुद्दि १६ (६ ठग १७१) 


बून्दी राज्य श्े७ 


में राज्य* करते थे | हर्षनाथ के मन्दिर के शिलालेख मे राजा गुवक से विग्रहराज 
तक की वशावली दी गई है। बिजोलिया शिलालेख| के आधार पर सामन्तदेव से 
सोमेश्वर देव तक की वशावली प्राप्त की जा सकती है। दोनो शिलालेखो मे 
गवक से दुलंभराज तक आठ राजाझो की वजशावली समान है । दुलेभराज के पिता 
विग्नहराज की मृत्यु वि" स० १०३० (ई० सन्‌ €७३) मेहुई । इस तिथि के , 
आधार पर तथा प्रत्येक शासक का काल पन्द्रह वर्ष का स्वीकार किया जाया 
तो गुवक का राज्यकाल वि० स० ६२५ (ई० सन्‌ ८५६८ ) के लगभग आता है । 
६ वी शताब्दी के मध्यकाल मे चवहाणों का शासन नागोर क्षेत्र मे होना प्रतीत 


होता है। 


पृथ्वी राज विजय मे इस बात का उल्लेख है कि वासुदेव॥ ने शाकभरी (साभर) 
भील पर अधिकार कर लिया । इसीसे इसके वशज गाकम्भरीश्वर कहलाये । 
वासुदेव के बाद सायन्तदेव, जयराज, विग्रहराज श्रौर दुर्लभराज क्रमश राजा हुये । 
इन शासको के बारे मे कुछ विशेष महत्व पूर्ण तथ्य ज्ञात नही हो पाया है । 





* डाक्टर मथुरालाल शर्मा ने श्रपने कोटा राज्य के इतिहास (जिल्द १ पृष्ठ ५०) में अहिछत्र 
नागोर को माना है । प० विश्वेश्वरनाथ रेऊ ने अहिछन्न फो उत्तरी पाचाल की राजधानी 
भाना है। समुद्रग्गयुत के अ्लाहाबांद प्रशस्ति में श्रकित अहिछत्र क्षेत्र डाक्टर राधा कुमुद 
मुखर्जी के प्रमुसार (५५७(8 िए७7८) गगा जमुना दोआव का उत्तरी भाग रहा 
है। अहिछत वरेवी से २० मील पश्चिम में राम नगर के पास है । 

डा० गोरीशकर हीराचन्द ओमा ने नागोर को ही श्रहिच्छत्त मानकर इस बात का 
उल्लेख किया है कि साभर पहुँचने के लिए बहाँ से एक दिन की यात्रा करती पडती है ! 
नागोर श्रौर अ्रहिच्छ॒न्न एक ही है यह सत्य प्रतीत नही होता है क्योकि जेनतीर्ों में 
नागोर का नाम तो है पर श्रहिच्छन्रपुर का नाम नही । यह स्थान साभर के पास ही होना 
चाहिए क्योकि पृथ्वीराज विजय के अ्रनुसार वासुदेव रात को श्ाकम्मरी मन्दिर में सोया । 
उषाकाल में उठा और सूर्य उदय होने के पहिले ही वह राजघानी ( अहिच्छत्रपुरा ) 
को पहुँच गया । 
विजोलिया अभिलेख के श्रनुसार अहिच्छत्रपुगा का सामन्‍्त का उत्तराधिकारी नरदेव 
पुन्ताला में राज्य करता था सम्मवत श्रहिच्छत्रपुरा पुन्ताला श्रौर साम्भर के बीच में हो । 
डा० दद्दरथ शर्मा श्रर्ली चोहान डायनेसी पू० १०-१३ 
| विजोलिया मेवाड का एक ठिकाना था, वहा एक शिलालेख थि० स० *२२६ की फाल्युन 
वदि ३ (ई० स० ११७० को ५ फरवरी सुरखवार) का प्राप्त हुआ है । 
| भ्रनुमानित १५७८७७-१०५७-१०३०--१०५८-६२५ वि० स॒० 
8 चहमान का वशज वण भास्कर के श्रनुसार 


अत 


श्र राजपूताने का इतिहास 


दु्सेमराज के पुत्र गुगक* (प्रथम) क॑ समय में पहस पहल मुसलमानों का प्राक़ृमण 
प्रजमेर में हुमा और यह भपो ७ वष कै पुत्र सहिस सारा गया । गुवक नागाव 
छोक कग समकालीन घा। इसका समम वि स ८ [ई० सन्‌ ७४२) ' 
लगभग का है । 


गुवक प्रथम छिय सकत था जैसा कि उसके हर्यदेव मम्दिर के निर्माण से 
प्रतीव होता है। हेव॒ मत उसके वध बा राज्य धर्म वन गया था । पृष्वीराज 
विजय में इसका नाम महीं लिखा है तभापि विजोछिया तथा हर्पताथ के मन्दिरी 
क॑ प्रभिलेलों से इसका चौ्दाण शासक के रूप में स्वीकार किया जाना तर्बे संगत 
है । इस मस के क्षासक घन्दनराज _॑ समय चौहानों मौर तवरों क॑ बीच मयकर 
घषर्ष हुमा। उसने तंवरावती पर हमसाकर वहां के तवरवशी राणा रूद्रेण को मार 
डासा[ चादनराज का पृत्र भौर उत्तराधिकारी वाक्यपस्िराज था। इसने पपते 
साआम्य की सीमा विध्यालल पर्वत तब पैछाई थी जिससे इसे विध्यनृपति 
कहते थे |; 

पृष्बी राज विजय में दी हुई वशावली के भ्नुसार वाक्य पतिराब के तीन 
पुत्र थ सिहराज साखण व वर्सराज । वागयपति की मृत्यु गे' बाद सिहराज 
सांमर का शासक हुप्रा । यह शासक बीर व दानी था। हर्पेमाथ के मन्दिर मै 
स्वर्र-कल्लश इसी ते घढ़ाया | कई गाय ब्राह्मणों को दान में दिए । तौमर पारस 
के कृथपण नामक राजा की सहायता से सिंहराद पर पभ्राक्रमण किमा पर वह 
जिजयी त हो सका ।* हमीर महाकारय में सिसा है कि सिहराज्र से गुबरात 
प्रय 'बोलवाट प्रादि के प्लासक धवराते थ। मुसलमानों से भी इसे सपर्प करना 
पड़ा । प्रधथ कोप से ज्ञात होता है कि उसमे भ्जमेर के पास मुससमान प्ेता 
पति हाजीउहीन को हराया । सिंहराब के बाव सांमरी 'घौहानों को खगातार 
भुसक्षमानों के ग्राक़ृमशों का सामता करना पडता था । सिंहराज का पुप्त विप्र् 
राम व उसका साई दुर्समराज जि सं १ १७ सम सांमर में निप्कशक रास्प 
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करते रहे । दुलंभराज का पोता वाक्यपति द्वितीये महमूद गजनी का समकालीन 
था । महमूदगजनी ने जब सोमनाथ के मन्दिर पर आक्रमण करते के लिए भारत 
में प्रवेश किया तो उसे वाक्यपति के लडके वीर्यराव से सघर्ष करना पडा । 


वाक्यपतिराव प्रथम का दूसरा पुत्र लाखण ( लक्ष्मणराज ) था। उसने 
मारवाड मे नाडोल में अपना एक अलग राज्य स्थापित किया ।* नाडोल में 
चौहाणो की इस शाखा ते लगभग २०० वर्षों तक राज्य किया | १२०० ई० 
के लगभग जब कुतुबुद्दोन ऐबक ने नाडोल पर श्राक्रमण किया तो वहा के चौहान 
शासक भीनमाल की ओर चले गये ।| भीनमाल की चौहान ज्ाखा में माणिक- 
राय द्वितीय प्रसिद्ध शासक हुआ । इसके समय मे मेवाड के दक्षिण-पूर्वी भाग 
पर चौहानो का राज्य स्थापित हो गया । माणिकराय के बारे मे टाड लिखता 
है कि चौहानो का इतिहास महत्वपूर्ण स्तर पर आ गया । माणिकरय ने प्रारभ 
में भैसरोड तक ही अपने प्रधिकारो को सीमित रखा परन्तु बाद मे उसने बम्बावदा 
पर भ्रधिकार करके उसे अपनी राजधानी बनाया । माणिकराय के उत्तर्राधि- 
कारियों मे सभारण जैतराव, अनगराव, कृतसिह श्रौर विजयपाल हुए ॥[ 


विजयपाल देव का पुत्र हरराय या हाडाराव बडा प्रसिद्ध नरेश हुझ्ना । 
इसीके सम्बन्ध मे यह प्रसिद्ध है कि बम्बावदा के चौहान शासक हाडा चौहान 
कहलाये । आगे चल करके इन हाडा चोहानो ने बून्दी पर श्रधिकार कर लिया। 
ये हाडा चौहान क्यो कहलाये * इस सम्बन्ध में ताना प्रकार के कथन हैं। भाटो 
के कथन के भ्रनुसार हाडा शब्द को सस्कृत के अरस्थि का पर्यायवाची मान लिया 
गया है भ्रत श्रस्थिपाल नामक राजा के सम्बन्ध से हाडा वश का उल्लेख किया है! 
अजमेर के चौहान शासको मे$ विद्यालदेव के पुत्र अनुराज के पुत्र ईस्तपाल हाडा 
चौहानो का सस्थापक था ।' ईस्तपाल ने सम्वत्‌ १०८१ में असीर पर अधिकार 
किया श्र उसने महमूद गजनवी से सधषे किया। उसका पुत्र हम्मीर महमदगोरी 
के विरुद्ध घाघर के युद्ध में मारा गया । अ्रछाऊदीन खिलजी के समय सम्वत्‌ 
१३५१ में राव उड असीर में मारा गया और उसके पुत्र रैणसी ने मेवाड की 
भोर जाकर भेसरोड पर अधिकार कर लिया । रैणसी के पुत्र बगा ने बम्वोदा 





# सी वां वैद्य हिस्ट्री आफ मिडिवियल हिन्दू इन्डिया | नाडोल का शिलालेख | 
+ विजयपाल चौहान का चि० स० १३५४ (ई /से १२६७) फा एक शिलालेख जो बृन्दी से 
तीन मील दूर महादेव के मन्दिर के पास प्राप्त हुआ ॥ 
$ अजमेर के चौहानो का इतिहास अलग से दिया गया है । 
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दा 2. 
ली « 2 च 
$ 


ड राजपुताने का इतिहास 
भौर मिनाल पर प्रधिफार गर छिया तथा वि० स० १३१६८ ( ई० सत्‌ 
१३४१ ) में राव ठेवा मे मीणों से बथु घाटी छीन कर पून्टी संगर की 
स्पापना की ध्रौर उस क्षेत्र को द्वाडावती नाम तिया जिसे प्राजजछ हाड़ोती 
कहते है ।* 

बून्दी के इतिहास बश्चमास्कर में प्रजमेर के महाराजा सोमेश्यर के एक 
पृत्र उरघ को घून्‍्दी के खातदास का घोर उसके भाई मरत को रणबम्मौर क्के 
मूल घरामे का छिसा है । एसा प्रतीत द्वावा है कि भरत भौर उरप भौहानों 
को भिन्न भिन्न वेशाजक्तियों में उल्लिखित मे होते * कारण कल्पित है। मू्या 
नैणसी ने यूल्यी के राजवप्त को माडोस के चौहान राणा केसु (जीतिपाल) के 
वच्च का होना अठज्ताया है ॥| 


इन उपरोगस कथनो के प्रनुसार वूस्दी के हाडा घोहामों का मूर पुरुष माडोछ 
के थौह्ात राष छसण षा या प्रजमेर के धासक भनुराज माणितय रहां। टाँडइ 
मे हाड़ा धाक्षा का उल्सेश ईस्तपास (प्रस्थिपारत) के रूप में ख्षिया है| माटों की 
बा में शिखा है कि उसे एक राक्षस ने मार डाछा था। पर्तु प्राद्यापूर्ण देवी 
मे उसकी हड्डियाँ जोड़ करके फिर से जिछाया। इसरिये हसके मध्ज हाड़ा 
महूलाये क्योंकि प्रस्थि हाड को कहते है । भाटो ने प्ररिषपाक्ष का माम हाडा 
राय रक्ष ज्षिया है! परस्पु प्रस्थिपास के हीने का भीर भ्रासिर सते का कोई 
लष्यपूर्णा सबूत प्राप्त नही हुप्रा है। स॑मव है रि राव देवयमर के पुत्र हरराज के 
नाम से उसके बणज हराऊ अ्रस्तित्ध हुए जो आकठ में हाझा कहुराने छगे ! 
प्रसीरगढ़ या भ्ासरगढ़ में भी घौहार्मों का राज्य होना साबित नहीं होता है । 
गह गढ़ मध्य-प्देश क॑ सिम्भार जिले के खडवे से साढ उम्तीस मीरू दक्षिण- 
पद्रिच्रम की स्‍प्ोर स"पुड़ा पहाड़ की एक बंटी पर बहुत मजबूत बना हुभा है! 
फरिस्ता सिशता है कि ई स॑ १३७० के करीव प्राश्ता साम के एक प्रहीर मे 
यह गड़ बसवाया था। यहां उसके प्रूंवण ७ बर्ष पहले हक्मरामी करऐे भ । 
झूरदी में हाडा चौष्टार्तों के रासश्य की स्थापता--बूस्‍्दी में प्रामे के पहले हाडा 
अहम पौ्मार के इलाज मे रहते थे। पयार पर कमश्मा करते बाझा पहसा भोह्यात 
राब रतनसिह था जिसे राव रेणसी भी कहते हैं। रतनसिह के वो पुप्त केसल 
ओर केकस थे । राव केछल्ा को कोबद का रोग हा गया प्लौर केदारनाथ की 
उसने पैदछ यात्रा की थी । बहाां वह उस् शोग से मुक्त होकर खौटा । बाव 
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में वह पथार पर राज्य करने लगा । केलुण के पोते राव वगदेव ने मेनाल का 
नगर ले लिया। धीरे-घीरे उसने माडलगढ, विजौलिया, रतनगढ आदि परणने 
अपने अधिकार मे कर लिये । बगदेव के बारह पुत्र थे परन्तु उसका वड़ा लडका 
राव देवा गही पर वैठा । देवा की जक्ति इतनी बढ गई कि पूर्व में भेसरोड, 
पब्चिम मे वम्वावदा और मीनाल तक उसका राज्य फेल गया था ।“ उस समय 
दिल्‍ली मे सिकन्दर छोदी ( ई० सन्‌ १४८६-१५१७ ) राज्य कर रहा था। 
वह देवा की शक्तित से शकित हो गया और उसने मुलाकात करने के लिये ब॒लाया 
था। देवा ने मिणो से स० १३६८ में बन्धु घाटी लेकर वहा वृन्दी राज्य की 
स्थापना की । वस्वावदा मे वह अपने लडके हरराज को गद्दी पर वैठा कर 
स्वय वून्दी मे रहने लगा | हरराज के वारह लडके थे जिसमें वडा लडका आलू 
वम्वावदा की गद्दी पर वेठा । उसका नाम पथार क्षेत्र में हमेशा के लिये प्रसिद्ध 
हो गया । 





१. राव देवासह हाड़ा- 
(दि सं. १३६८-१४००) 





देवसिह पहले चित्तौड़ ॥ मेवाड ) के मह्ाराणात्रों के आधीन था और उसी 
राज्य के भेसरोड ग्राम मे रहता था । देवसिंह ( देवा ) और उसके ११ वशज 
भो ( राव सुर्जेज हाडा तक ) चित्तौड के राणाओं के आश्वचित रहे ॥ यो इनमे 
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॥ दीर वीनोद जिल्द २ पृष्ठ सत्या १०६ । वीर विनोद मे लिया है कि देवी सिह हाडा बू दी में 
जज जमा ज्र और दुवारा कु अर अरिसिंह से मदद लेकर वू दी के तमाम जिलों ज्ो अपने 
कब्जे में लाया और प्रति वर्ष चित्तोड के महारुणाओं की सेवा में रहने लगा और मेवाड़ 
के अव्वल दर्जे का सरदार कहलाया । 


जरे राजपूतामे का इशिहाप 


ऐसे भी कई नरेश हुए छिन्होंने महाराणा से कुछ सम्दम्ध सही रबसा परन्तु 
प्रायः इन सबने ही मंवाड़ क॑ नरेशों को भपना मुखिया माना । 

राव देवसिंह मे वूद्ी रा राज्य मीमों से छीम कर क्सि प्रकार झपने झपिकार 
में किया इस बिपय में कई प्रकार के विवरण मिसते हैं। कहते हैं कि पहिले बूटी 
नगर तथा उसके प्रासपास के यांवों पर बूंदा मीणा राज्य करता था। इसका 
पोता जेप्ता राव देवा क॑ समय इस प्रदेश का स्वामी था । एक ब्राह्मण की कस्या 
से इस मीणा सरदार से बिवाह करना खघाहा । ग्राह्मण ने देवसिह हाड़ा की शरण 
सी । देवसिह ने एक चाह घली । उसते एक मध्यप बनवाया उसक॑ सीचे मास्य 
मरदी गई भौर शव मीया सरदार मय भपने बरातियों के भाया तो उर्म्हें सूव 
शराय पिसाकर उस स्थान को बारूइ से उड़ा दिया भौर दाकी मीझों को मार 
कर दसुदी पर कम्जा कर सिया। 


महाकबि सूर्यमझ चारण मे वशमास्कर में सिला है कि उत दियों बूदी मौर 
उसके प्रास-पास के इलाकों में मी्णों का राम्य था। इनका मुल्य धरदार जता 
पा जो गहुत धवितस्ताल्ी था। उसकी इच्छा थी कि उसके पुत्र राजपूत कम्पाप्रों 
को ब्याहें | इस बिधार से उसने भपते कामदार जसराज 'भौद्वाम से 'ठसकी 
पुष्नियों का पपने पुत्रों से तिगाह करते का प्रस्ताव रक्‍्शा ! उस समय एसे विवाह 
कमी “करी होते भी ने क्योंकि जो कोई भूमि का स्वामी होता था वहीं क्षति 
बहुछाने सगता था । इसी कारण से उतके सम्बन्ध कभी-कभी राजपूर्तों में हो 
जाया करते ये । सेकिस इन मीर्णो के रीति-रिंगाज जसराज को पसन्द नहीं थे 
प्रव॒ उसने इस प्रस्ताव को टासना चाहा । जसराज स्पष्टत मना महीं कर सकता 
था प्रत उसने इस बिपय में देवसिह से सहायता मांगी | देगसिंह को प्रभ्णा 
प्रबसर मिसा । उसने साँप का ऐसे मारना भाहा कि क्ञाठी भी नही टूट । उसने 
चाहा कि यह विवाह भी ने होगे प्रोर उसके राग्य का विस्तार हो । भव उसने 
जवा को घसराज द्वारा कदृदला दिया कि मदि मीएों भपनी कुप्रषाधों को छोड़कर 
शामपूर्ता की सम्पता व रीति रिवा्जों का पालम करें तो उसके थुन्तों के साथ 
जमराज गी कन्याएँ स्याही जा सकती हैं। मीया सरदार जेता में मह मस्जूर 
कर लिया । बिभाह की तैयारियों होने सगी । बरात के स्वागत सपान के नीच 
बारूद बिछा दी गई। उनते पहुँचने धर बाहद में प्राय छगा दी मई जिससे 
मीणों जरू मरे भीर जो बचे वे मार शासे समे ।* 


» धयय हात्वर हितीज धान पृष्ठ १९१४ | बंध जाएपर में बाहष्द के प्रयोष हाए जा केता 
बा गेट दिया जाता शल्य इतौच बह होता है । हाजरर बजुरा काल दार्मा जे कोटा राज्य 
हम 


वृदी राज्य ४३ 


यह भी बतलाया जाता है कि देवसिह हाडा ने अ्रपत्ती कन्या मगली का 
विवाह मेवाड के राणा लक्ष्मणसिंह के कुवर अ्रिसिह के साथ करके उसकी 
सहायता से मीणो को बूल्दी से निकाल कर वहा का कब्जा फिया। मूणोत 
नेणसी ने अपनी ख्यात मे लिखा है कि देवा की पुत्री का विवाह राणा अ्रडसी 
के साथ हुआ था । इसलिये राणा को सहायता से देवा ने मीणों दत मार कर 
बूदी ली । बाद मे देवा ( देवसिंह ) ने अपनी सेना भी तैयार करली और 
भेवाड के राणा की मातह॑ती स्वीकार की | इससे यह ज्ञात होता है कि देवा 
हाडा ने मेवाड की सहायता से बूदी कहा राज्य स्थापित किया । यह वात श्रवश्य 
असत्य है कि देवा हाडा की पुत्री का विवाह राणा अरिसिह से हुआ, क्योकि देवा 
का समकालीन राणा हमीर ( स० १३८३-१४२१ ) था और राणा अ्रडसी तो 
वहुत ही छोटी आ्रायु मे राजगद्दी पर बैठने के पहले ही युद्ध मे स>० १३६० 
( ई० सत््‌ १३०३ ) में वीरणगत्ति को प्राप्त हुआ था । 

सूर्य्मल ( वि० स० १८५७२-१६२५ ) ने देवा का मीणो को मार कर 
स० १२६९८ आषाढ वदि € मगलवार को बून्दी पर अधिकार करना लिखा है ।! 
परन्तु यह ठीक नही ज्ञात होता है, क्योंकि देवा के पडदादा विजयपाल का 
वि० स० १३५४ का शिलालेख बून्दी शहर के पास केदारनाथ महादेव के मन्दिर 
में मिल चुका है। यदि हम प्रत्येक राजा का राज्यकाल लगभग २० वर्ष माने 
तो देवा का समय वि० स० १३६४ ( ६० १३३७ ) के लगभग निकलता है । 
ख्यातों से यह भी मालूम होता है कि देवा ने अपने पिता के जीवित काल मे 
बून्दी पर कब्जा कर लिया था । कनेल टाड ने भी देवा का स० १३७६८ ( ई० 


सन्‌ १३४० ) में बून्दो पर अधिकार होना लिखा है | शभ्रत यही समय ठीक 
जान पडता है। 





के इतिहास प्रथम भाग पृष्ठ सख्या ५८ में वशभास्कर के रचियता की कल्पना मानकर इसे 
अस्वीकार किया है । वास्तव में १३ वी व १४ वी शताब्दी में भारत मे बारूद का प्रयोग 
सभव नही था। विदव में भी पहली वार वारूद का प्रयोग १५ वी शताब्दी के भ्रन्तिम 
चरण में हुआ और भारत में इसका प्रयोग वाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध (५२५ में 
किया था । 

मुहरणोत नेशासी की ख्यात पत्र २६ पृष्ठ सख्या १ | वीर वीनोद के लेखक श्यामलदास ने 
नेणशसी की घटता को झ्धिक सत्य माना है क्योकि वद्यमास्कर की रचना से करीब २०० 
वर्ष पहले नेशासी ने अपनी प्रसिद्ध र्यात लिखी । बू दी पर हाडाझो के राज स्यापन के 
३०० वर्ष बाद नेणासी हुए अत नेणासी का आधार अ्रधिक सत्य प्रतीत होता है । 
न॑ वश भास्कर द्वितीय भाग, पृष्ठ १६२५-१६२७ 
| ठाड एनाल्‍स एण्ड एण्टीकवीटीज जिल*"“ए सख्या १४६७ 
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डर शाजपूतान का इतिहात 


एसे भी कई नरेश हुए जिन्होंने महाराणा से कुछ सम्बंध नहीं रासा परन्तु 
प्राय इन सबते ही मेवाड़ के नरेशों को धपना मुखिया माना । 
राज वेवसिह ते मूवी का राज्य मी्थों से छोत कर किस प्रकार प्पमे प्रधिकार 
में किया इस विपय में गई प्रकार के विवरण मिलते हैं! कहते हैं कि पढ्िसे गूँदी 
मगर रूपा उसके प्रासपास के यांवों पर बूंदा मीणा राज्य गरवा भा। इसफो 
पोता जेता राव देवा के समय इस अदेश का स्वामी था। एक ब्राह्मम शी कन्या 
से इस मीणा सरदार से विवाह करमा भाहा | पराह्मण ने देवसिह हाड़ा की सरण 
सी । देवसित मे एक चाल भदस्ती । उसने एक मण्डप मसवाया उसके मीजे बारूद 
भरदी गई भौर जब मीणा सरदार मय प्रपसे वरातियों के झाया तो उरस्हें शूब 
घराब पिसाकर उस स्थान को वारूद से उड़ा दिया भौर थाकी मीर्भो को मार 
कर बूदी पर कब्जा कर लिया | 
महाकवि सूर्यमछ चारण में वशमास्कर में सिशा है कि उन दिनों दूंदी भौर 
उसके प्रास-पास के इसाकों में मी्ों का राज्य था । इनका मुख्य सरदार जैता 
या जो बहुत धक्तिशासी शा । उसकी इच्छा थी कि उसके युत्र राजपूत कन्‍्मार्मो 
को ध्याहें | इस बिशार से उसमे प्रपने कामदार प्रसराज 'चौह्ाम से उसकी 
पृज्निमों का प्रपते पुत्रों से विबाह करने का प्रस्ताभ रकखा । उस समय एसे विवाह 
कभी-कमी होते भी थे जयोंकि जो कोई मुमि रा स्वामी होता भा बही क्षत्रिय 
कहलाते संगता था। इसी कारण से उनके सम्बंध कमी-कमी राजपू्तों में हो 
जाया करते घ। सेग्लि इन मौर्थो के रीठि रिवाज जसराण को पसन्द हहीं पे 
भ्रत उसने इस प्रस्ताव बी टासना भाहा | जसराज स्पष्तत मना महीं कर सकता 
गए प्रत उसमे इस मिपम में देवसिह से सहायता मांगी । बैवर्सिह को भष्सा 
प्रबसर मिस्ता । उसमें साँप को एंसे मारता बाह्य कि साठी भी महीं टूट । उसने 
भाद्ा कि यह विगाहू भी न होदे भ्रोर उसके राज्य का जिस्तार हो । प्रत' उसने 
जता को जसराज हारा बहूछा दिया कि यदि मीरों प्रपनी कुशयार्मों को छोड़कर 
शाजपूता गौ सम्यता व रोति.रिब्राजों का पासत करें तो उसके पुत्रों के साथ 
जसराज की कम्पाएँ स्पाह्टी जा सकती हैं। मीणा सरदार जता मै यह मस्जूर 
कर सिया । बिगाद की तैयारियां होने एती । वरात बे स्थागत स्पास के तीच 


बारद बिछा दी गई। उसमे पहुँचने पर बाहूद में प्राय सूगा दी गई जिणस 
मीरोें जख मरे पीर जो बचे बे मार डासे गये ।* 


बप जार्र रे द्िवौर भाप दृह १६१४ | शत भएगर मे अकद के शयोय हारा जैतावैणा 
का हए विदा जाग! शाप बनीत जड़ी शोजा कै । हराछतर ऋछकर सात शा्जों के बोटा शाज्द 


दृच्दा राज्य 





२. समर्रासह- 
(सं ० १४००-२१४०३ ) 





यहुस० १४०० (ई० सन्‌ १३४३) के लगभग गद्दीनशीन हुआ । इसने कंथून, 
सीसवली, वडौद, रैलावन, रामगढ, मऊ और साँगौर आदि स्थानों के गौड, पवार 
तथा भेढ़ राजपूतों को हठा कर उनको अपना सामन्‍्त बनाया* तथा अपने पैतृक 
राज्य को सुहृह किया। भील, मीणो आ्रादि का दमन कर अपने राज्य को भी 
बढाया । इसने केवल ३ वर्ष राज्य किया । इसके समय मे राज्य का विस्तार 
चम्बल नदी के बाये किनारे तक हो गया। वश भास्कर मे लिखा है कि समरसी 
वादशाह श्रछाउद्दीनखिलजी (वि० स० १३५३-७२) के मुकाबले में बम्बावदा में 
मारा गया, परन्तु यह ठीक नही है क्योकि अश्रलाउद्दीनखिलूजी तथा समरसिह 
समकालीन नही थे। समरसिह का राज्यकाल वि० स० १४०० से १४०३ तक 
या । इस काल में दिल्‍ली पर मुहम्मदबिन तुगलक राज्य कर रहा था | इंस समय 
में बादशाह स्वय आपत्ति में था श्रत उसके द्वारा यह सभव नहीं था कि वह 
राजपूताने की ओर स्वय आता या सेना भेजता। इसके चार पुत्र नरपाल, हरपाल, 
जेतसिह और डूगरसिंह थे । ज्येष्ठ पुत्र नरपाल बून्दी का स्वामी हुआ | हरपाल 
को जजावर की जागीर मिली । जेत्सिह ने चम्बल नदी के दाहिने किनारे पर 
भीलो के राज्य पर चढाई कर भीलो को हराया । उस वक्‍त भीलो की राजधानी 
अकेलगढ ( वर्तमान कोटा से ५ मील दक्षिण-पश्चिम ) थी। भीलो के कई 
छोटे-छोटे राज्य अकेलगढ से दक्षिण पूर्व मुकन्दरा पर्वतमाला के साथ-साथ 
मनोहर थाने तक फंले हुए थे । भीलो का प्रसिद्ध सरदार कोटथा था जिसके नाम 
पर कोटा नगर बसा था। कोटया भील के नेतृत्व मे भील वून्दी राज्य का विस्तार 


डनक-- 
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कर्न टॉड मे किसा है कि राव देवा सिबन्दर सोटी के दरवार में दिल्सी 
गया था परन्तु यह मानने योग्म नहीं है क्योंकि वादशाहू सिकस्दर छोदी का 
समय वि० सं० १४८६ ( ई० सम्‌ १४३२ ) सेस १५१७ (ई० सत्‌ १४६ ) 
बा है भौर राव देवा का समय वि० स॒ १३६८ ( ई० सम १३४१ ) के कम 
मगर का है। इतने समय तक उसका जीवित रहना सम्मब नहीँ है* । टॉड ने यह 
भी छिस्रा है फ्लि राब वेबा प्पने जीसेजी राजपाट छोड़ प्पसे पृत्र समरसिंह 
( समरसी ) को उत्तराधिकारी बना कर बून्दी स॑ पॉँध कोस दूर उमर घुणा 
गाँव में मृत्यु पर्यभ्त रहा ॥| 


देवसिंह तक बम्गावदा के हाड़ों की स्थिति सापारण ही थी ।/ मीर्णों से 
मूदी सेने के बाद उसने धपने राज्य को बढाया | मौका देखकर बाव में इसते 
गौट गजमरू से क्षटकड़ गोहिर मनहरदास से पाटम गोड़ों से गेगोली भौर 
साशेरी प्रौर दहिया जसकरण से करवर के परगनें छीम कर धपमे बम्दी राज्य 
को बढ़ाया | भपने पिता क॑ प्रति मक्ति प्रकट करमे के लिए देवसिंह मे भमरघूण 
से पूर्व बी प्रोर गगाइवरी देगी का मन्दिर अनगामा[। वहां पर एव यावड़ी का 
निर्माण बरवाया ।$ 


* होंट के प्रजुदार वि ले १३६८ (१३१४१ १३४२ ई ) में भारत में मोहम्मर बिन तृगसऋ 
मुख्तात था (१३ १ई १३५१ ६) बंश शास्कर के घापार पर डाक्टर भर्रालाल पर्मा 
में देवा की तिषिं (२१८ ६ि हम छीफ़ार की है। तिवि है देवा का लमकालीन मुसलभात 
धासक तिफखर लोरी गद्दी वा क्योंकि १रशब्गि स॑ (१२४१ ४२ ई ) में सतौर्द्ीत 
इश्लुमिय का लड़षा रिक्ठी मैं राम्य कर रहा बा । 

ग डाह एसस्ल एच एप्टीपबौडौज शोक एपरबान जिम्द ३ पृष्ठ संख्या १४६ । देवा सै झपने 
कक सहरती को गू दी बा राज्य देफर सम्यात सैसिया शऔौर फिर बू दी या गस्मागदा मैं 
बुगः प्रोश रहीं किजा । 

| षम भार वितीप जाब पृष्ठ १६३७ है प्रशुसार देषा मे मू दी पर प्पिषाए घपने पिता क् 
बाल मैं ही दिया था झौर उसकी डुल्तु के बाद बस्याबदा ना रास्प भू दी में शिा लिया । 
परिखु टाह का कदत है ति देवा जै डस्थावदा का राज्य प्रयते लड़के हर॒राज को सोव दिशा 
चा | होतों शाफ्ाएं एक दूसरे में पबद॑त्र एड़ी । डाड जिल्द ३ बृह तेस्पा १४६७ 

हूं बाए शात्वए डिनौप जाब बह १९२६ १६२७ 


घृन्दी राज्य ४५ 





२. समर्रासह- 
(सं० १४००-१४०३) 





यहस० १४०० (ई० सन्‌ १३४३) के लगभग गद्दीनशीन हुआ । इसने केथून, 
सीसवली, बडोद, रेलावन, रामगढ, मंऊ और साँगोर भ्रादि स्थानों के गौड, पवार 
तथा भेढ्व राजपूतो को हटा कर उनको अपना सामन्‍्त बनाया* तथा अपने पैतुक 
राज्य को सुहृह किया । भील, मीणो आदि का दमन कर अपने राज्य को भी 
बढाया । इसने केवल ३ वर्ष राज्य किया । इसके समय में राज्य का विस्तार 
चम्बल नदी के बाये किनारे तक हो गया। वह्य भास्कर मे लिखा है कि समरसी 
बादशाह अलाउद्दीनखिलजी (वि० स० १३५३-७२) के मुकाबले मे बम्बावदा में 
मारा गया, परन्तु यह ठीक नही है क्योकि भ्रलाउह्दीनखिलूजी तथा समरसिह 
समकालीन नही थे। समर्रासह का राज्यकाल वि० स० १४०० से १४०३ तक 
था । इस काल मे दिल्‍ली पर मुहम्मदबिन तुगलक राज्य कर रहा था । इंस समय 
मे बादशाह स्वय आपत्ति मे था अ्रत उसके हारा यह सभव नही था कि वह 
राजपूताने की ओर स्वय आता या सेना भेजता। इसके चारपुत्र नरपाल, हरपाल, 
जेतसिह और डूगरसिंह थे । ज्येष्ठ पुत्र चरपाल बून्दी का स्वामी हुआ | हरपाल 
को जजावर की जागीर मिली । जेतर्सिह ने चम्बल नदी के दाहिने किनारे पर 
भीलो के राज्य पर चढाई कर भीलो को हराया । उस वक्‍त भीलो की राजधानी 

अकेलगढ ( वर्तमान कोटा से ५ मील दक्षिण-पकश्चिम ) थी। भीलो के कई 

छोटे-छोटे राज्य अकेलगढ से दक्षिण पूर्व मुकन्दरा पर्वतमाला के साथ-साथ 

मनोहर थाने तक फंले हुए थे । भीलो का प्रसिद्ध सरदार कोटया था जिसके नाम 

पर कोटा नगर बसा था। कोटया भील के नेतृत्व मे भील वृन्दी राज्य का विस्तार 





+ कोटा राज्य का इतिहास जिलद १ मथुरालाल कृत पृष्ठ सख्या ६१। 


४३ राजपुताने का इतिहाच 


हाता पसन्द नहीं करते ये । इससे उसने प्पने पिता के भादेश से ही उसमे 
मी्षों पर धढ़ाई कर कोटा के भासपास की मूमि पर कम्जा कर लिया। इस यूढ़ 
में ९० भीछ हपा ३ ० हाड़ा सिपाही मारे गए ।* सब से कोटा का पाना 
जून्दी के राजकुमार की जागीर में रहन सगा | जेतर्सिह भ्रपन को कोटा रास्य 
का प्रधिपति मानते भी बून्दी राज्य के भ्रधीम रहा | जतसिह बाद में प्रपते बड़े 
साई मरपास की सहायता करते टोड़ा क॑ युद्ध में कड़वा हुमा मारा यया। 





३ शाव नरपाल- 
(सं० १४०६ १४२७) 





प्रपमे पिता को मृत्यु गे पद्चात यह राजगद्दी पर बैठा । इसमे करीब २४ 
बर्य राज किया सरपाछ से पकछायथा क॑ महेशदास सिघी को हराकर पस्तामथा 
को प्रपसे कस्जे में किया |६ इसका जिगाह टोड़ा के सोलंकी सरदार ईपास की 
पुत्री से हुवा घा। बर्णेर टाड़ ने स्िसा है कि राब तरपाप्त को टोड़ा की एक 
सममरमर पत्पर कीमिखा बहुत पसद भाई परम्सु टोड बे! सरदार में उस्त बने स 
इन्कार कर दिया । नरपास से इससे प्रपता प्रपमान समम्य प्रौर सोर्सकमी रानी 
से प्रम महीं एक्सा | राती मे इस पर भपने पिता को शिकायत घिली । इस पर 
टोड़ा का सरदार काजएी तीज (सावण) का बून्दी पर भढ़ भाया ध्रोर भच्यानक 
आसे से राब का बाम तमाम कर दिया | मरपाल के पीछ सोसकती राती सती 


# इंपजास्‍ऋर टुतीय झाग पृह संस्या १९७८-७१ 

प रपयेक्त पृष्ठ १७१९ 

| बंध हास्तर हृतीय जाप पृष्ठ १०२० इस हवारीणँ कै अजृसार पतामजे के बुदध में हाबूजी 
के १ धौर पहाइतिद (बतायदा के शासक महेश गा लाई) कै ७ स्पत्ति मारे 
अए । हाहुरी ने दु्वे रखा के लिए ८. सैतिशों की टुर ही विसे में एखौ । 


यन्दी राह्य 


हुई ।* तरपाल के राज्य का बहत-सा ठिस्सा उसके हाथो से चला गया ।।॑ 
वि० स० १४८५ मे शा गी स्थान से मिले शिल्यलेल से ज्ञात हाता दे कि मेवाड 
के महाराणा क्षेपसिह ने उनको हरागा था झौर तब से बन्दी राज्य मेबाट के 
मातहत हो गया 7 


राव नरपाल के तीन पुत्र हम्मीर, नोरग शोर पीरराज थे। नरपाल का 
देहात्त स० १४४५ के स्राम-पास 7आ था , 


कि ज अओडओओ. ॥टजजकि रन बनन ७रमा-नक 


४ राव हम्मोर- 
(स्‌० १४४५-१४६०) 


६ हत७ 33 3-२००+ अब 


श्रपने पिता के पीछे यह गद्दों पर बैठा । इसे हामा भी कहते थे | इसकी 
मृत्यु वि० स० १४६० में हुई। उसके दो छडके वीरसिंह झ्लोर छालसिंह थे । 
हम्मीर वीर पुरुष था। इसने बून्दी के पास शेरगढ के पवारो से लोहा लिया, 
क्योकि पवारो मे इसके पिता नरपालू की गणगोर को लूटा था। अत समय में 
यह अपने पुत्र वीरसिह को राजगही देकर वह काशी सन्‍्यास लेकर चला गया 
ओर वहा उसी वर्ष परलोक सिधारा ।$ 





$ टाड एनाल्‍म एन्‍्ड एण्टीववीटीज ऑफ राजस्थान, जिल्द ३ पृष्ठ सख्या १४६८-१४७० 
- | तवारीख राज बू दी में लिखा है कि नापूजी दिल के बोदे थे इसलिए अनते पिता के हासिल 
किए हुए कई परगने खो दिए | शेरगढ़ का पवार हरराज उनकी गणगोर लुट कर ले गया। 
3 भावनगर इन्सक्रिपशन्स पुष्ठ ११ कि 
$ बूल ः का 


4] राजपूताने का इतिहास 


हाना पसम्द नहीं करते थे । इससे उसने प्रपने पिता के प्रादेश से ही उसने 
भीसों पर चढ़ाई कर कोटा के भासपास की सूमि पर कब्जा कर लिया। हस यृद्ध 
में ०० भील तथा ३०० हाडा सिपाही मारे गए ।* तंव से कोटा का पाता 
बूल्दी के राजकुमार की जागीर में रहने लगा । जेतसिंह पपने को कोटा राम्य 
का प्रधिपति मानते भी बून्दी राज्य के भघीन रहा । जेतसिंह वाद में प्रपने बड़े 
साई नरपान्त की सहायता करते टोड् के युद्ध में छड़ता हुपा मारा गया।ं 





३ राव तरपाल- 
(स० १४०६ १४२७) 


अपने पिता की मृत्यु के पद्चास यह राजगदी पर बैठा | इसने करीब २४ 
बर्ष राज किमा | सरपाल मे पसायथा के महेशदान खित्री को हराकर पस्तायपा 
को प्रपने कस्जे में किया || इसका विवाह टोड़ा क॑ सोलकी सरदार रैपास की 
पूत्री से हुपा था। फर्म टाड़ ने क्िसा है कि राव नरपास को टोड़ा की एक 
संगमरमर पत्पर कीछिएा बहुत पसद प्राई परस्तु टोडे के सरदार ने उसे देमे से 
इन्तार कर दिया। नरपारू न इससे प्रपना घपमास समभयय भौर सासकनी रानी 
से प्रेम नही रकसा । रामी ने इस पर भपने पिसा को घ्विकामत सिखी | इस पर 
टोड़ा का सरदार काजस्ती तीज (सावण) का दूर्दी पर भरढ़ प्राया भौर प्रचातक 
भास से राय का काम ठमास कर दिया। सरपाप्त के पीछे सोलंकी रानी सी 


* अंपभास्‍्कर टृततौय जाय पृष्ठ पंस्पा १६७८-०३ 
| ब्यशेछ्त पृष्ठ १०१३ 


ई भंग जाएकर हृतीय भाप पृष्ठ १७२७ इस तगारीय के अगुवार पाये कै युद्ध में हाुजी 
$कै! धौर बहाइसितद (पतागपा के धासक मह्ेशरासका जाई) के ७ ध्यक्ति नारे 
गए । बापूडी ने दुर्प रा कै लिए ८ सैमिकों जौ टुफ़ड़ी शिसे में रसौ। 


बन्दी राज्य 
भेवाड के इतिहास में इस वात का कही उल्लेख नही है। यह कथा भाटो की 
कल्पना पर ही आधारित है । 


वीरासह के तीन पुत्र वेरीसाल, जावदजी और निरमराज थे। वीरसिंह की 
मृत्यु स० १४७० के करीब हुई । 





६. राव बेरीसाल-- 
(सं० १४७०-१५१६) 





३२ वर्ष की आयु मे स० १४७० के लगभग बेरीसाल बून्दी की राज-गद्दी 
पर बेठा । यह एक निरवेल तथा अ्रयोग्य शासक था कर्नल टॉड के कथनानुसार 
इसने वि० स० १५२६ तक ५० वर्ष राज्य किया, परन्तु तवारीख फरिदता से 
पता चलता है कि यह मालवे के महमूदखिलजी के आराखिरी हमले में स० १५१६ 
वि० ( ई० सन्‌ १४५९ ई० ८६३ ) में काम आया । इसके राज्यकाल की 
उल्लेखनीय घटना बन्‍्दी पर माडू ( मालवा ) के वादशाह महमूदखिलजी की 
चढ़ाई है। तवारीख फरिव्ता मे लिखा है कि माडू के सुलतान महमूदखिलजी 
ने तीन वार कोटा, बून्दी पर चढाई की | पहली वि० स० १५०६ ( ई० सन्‌ 
१४४६ ) मे* दूसरी स० १५१० ( ई० सन्‌ १४५३ )+ और तीसरी वि० 
स० १५१६ ( ई० सन्‌ १४५६ ) में आखिरी चढाई में सुलतान ने अपने छोटे 





* फरिदता लिखता है कि महमूद खिलजी ने कोटे के राजा से सवालाख टके का नजराना 
लिया । 

| दूसरी बार कोटा वून्दी पर शप्राक़मण करने का कारण यह था कि हाडोती के राजपुत 
शासको ने माह के अधीन क्षेत्र में लूट मार मचादी थी अत महमूद खिलजी उन्हें दण्ड 


देने को श्राया। यह लडाई महूनी गाव में हुई जिसमें राजपूतो की करारी हार हुई । 
उनकी स्त्रिएँ कैद करली गई और माँड भेजदी गईं । 


डंढ राजपुताते का इतिहास 





५ राव धीरसह- 
(सं० १४६० १४७०) 





यह राव हम्मीर का एेप्ठ पृश्न भा भ्रौर थि स० १४६० में बूस्दी की 
राजगही पर शैठा । पक्ष मास्कर में छिसा है कि इसने भिसौड़ के राणा की 
प्रधीमता में रहने से मना कर दिया । इस पर महाराणा काझ्ा ( सक्षस्िह ) ने 
होंडों को दबान के किये एक बड़ी सेना के साय वून्दी पर चढ़ाई करदी | एब 
मेवाड़ कौ सेना यून्दी पर चढ़ाई करदी । जब मेवाड़ की सेता वूस्दी से कुछ मीस 
दूर मिम्मेड़ गाँव तक पहुँची तब हाड़ों न भी केसरिया करके सड़ते की ठाती। 
विजय की बोई प्राशा नहीं वेस कर हाडों ने भ्रापी रास को सिसोविया के पशाम 
पर हमकझ्ा कर दिया । हससे मेजाड़ भी सेता में भगदड़ मंत्र गई। राज झुरु 
राणा के डेरे में पहुँच गया परमस्तु राणा किसी तरह जित्तोड़ की भोर भाग 
गया । इस धरह हॉंडां द्वारा हार कर महाराणा छब्जित हुआ भौर उसने बून्यी 
को जीतमे का प्रण किया ठपा कहा कि जब तक यून्दी सष्ट नहीं कर दूंगा तव 
तक प्रन्न-यस नहीं सूंगा । कहते है कि इस प्रतिज्ञा को बसे तस पूरी कराते के 
छिए जितीड के नीभे एक यार (मिट्टी) की पृन्बी बता कर उसे मप्ट करने का 
विज्ञार किम गया परम्सु हस बसावटी किले की रक्षा के किये बितौड़ के 
सरदारों मे कुम्मा वैरसी तामक हाड़ा को इस मिट्टी की मून्दी का रक्षर्क बनामा 
भौर उसे सममप्रया कि जब राणा सेता शेकर भावे तव भारमसमर्पंग कर देता 
डिन्तु उसने उत्तर दिया कि हाड़ा बंध में जन्म स्ते से बून्दी नामकी 
रक्षा करमा मेरा धर्म है । इसलिये जीते-जी शस्त्र सही शोजंगा । प्ोगों ने 
उसकी वातों को हसी सममय्र परम्सु उसमे अपने जीते-मी मिट्टी की बृस्वी पर भी 
बस्णा रहीं होमे दिया ।* इस घटना में कोई सत्यता नहीं प्रतीत होती है गयोकि 


* टाडइ इस बटता का उल्लेख रा हमौर के काल में करता है! टांड़ जिल्य ३ पृष्ठ (४७१ 


उल्दी राज्य ४६ 


मेवाड के इतिहास मे इस वात का कही उल्लेख नहीं हैं। यह कथा भाटी की 
कल्पना पर ही आधारित है । 


वीरसिह के तीन पुत्र वेरीसाल, जावदजी श्रौर निरमराज थे | वीरसिह की 
मृत्यु स० १४७० के करीब हुई । 





६. राव बेरीसाल- 
(सं० १४७०-१५१६) 





३२ वर्ष की आयु मे स० १४७० के लगभग वेरीसाल वून्‍्दी की राज-गद्टी 
पर बेठा । यह एक तिर्वल तथा अयोग्य शासक था कर्नछ टॉड के कथनानुसार 
इसने वि० स० १५२६ तक ५० वर्ष राज्य किया, परन्तु तवारीख फरिण्ता से 
पता चछता है कि यह मालचे के महमृदखिलजी के श्राखिरी हमले मे स० १५१६ 
वि० ( ई० सन्‌ १४५६ ई० ८६३ ) में काम आया । इसके राज्यकालू की 
उल्लेखनीय घटना बुन्दी पर माडू ( भालवा ) के बादशाह महमूदखिलणी की 
चढ़ाई है । तवारीख फरिव्ता मे लिखा है कि माडू के सुलतान महमूद्खिलजी 
ने तीन वार कोटा, बून्दी पर चढाई की । पहली वि० स० १५०६ ( ई० सन्‌ 
१४डद६ ) मे* दूसरी स० १५१० ( ई० सन्‌ १४५३ )॥ और तीसरी वि० 
स० १५१६ ( ई० सन्‌ १४५६ ) में श्राखिरी चढाई में सुलतान ने अपने छोटे 


* फरिदता लिखता है कि महेमृद खिलजी ने कोटे के राजा से सवालाख ठक्े का नजराना 
लिया । 

| दूसरी बार कोटा बूस्दी पर श्राक्तरण करने का कारण यह था कि हाडोती के राजपृत 
शासकों ने माह के श्रधीन क्षेत्र में लूट मार मचादी थी अत महमूद खिलजी उन्हें दण्ड 
देने को भ्राया ५ यह लडाई महूनी गाव में हुईं जिसमें राजपूतों की करारी हार हुई । 
उनेकी स्थ्रिएँ कैद करली गई और माँड्ट भेजदी गई । 


मसल 


घर राजपूताने का इतिहात 


घाहुजादा फिलाईएां वो वहां जा मालिय बताया । युस्दी जीत कर हिसे में 
प्रपमा प्रफकर छोशगर बह मांड भस्ता गया। इसी संपर्ष में बरोमाल भी 
मारा गया । 

बरीसास दे ८ पुत्र प्रसेराज चूँडा उदगरसिह्द भोष्टा ( बन्दों ) भाषादेव 
छोहट कर्मजम्ल थौर प्यामजी (बेश्ववदेद) थे | पहस सीन शजमुमारों ते सह्ाई 
में भ्रपने पिता बा साथ महीं दिया इसलिये पिता से माँडा ( माशदेव ) को 
प्रपमा उत्तरापिषारी बसाया ! #रीसास क॑ दो पुत्र छड़ाई में मुसलमानों द्वारा 
पकड़ गये जिन्हें मुसमान यम दियां गया । उनेबा सास मुसलमानों मे समर 
कत्दी 4 उमरकन्दी रखा ।* 

( थि० से० १५६६ ( ई० सन्‌ १४३५ ) के राणकपुर ( मारवाड ) के 
दिसालेण से ज्ञात होता ६ कि महाराणा झुम्मा से कुम हाड़ीती प्रदेश ( मून्दी 
रास्म ) को विजय कर वह के मरेश को प्रपना सामम्त बनाया था |) 





७ राव भाणवेस- 
स० (१५१६ १५६०) 





इसका माम सारमस्त भांडा अन्‍्यों धौर सुमाड़ देव मी मिक्तता है। यह 
गूस्दी के इतिहास में एक प्रसिद्ध पुरुष हुमा है। इसते माइ सांड देष ( सांड़ा ) 
की सहायता से बूख्वी के छोये प्रदेश को वापिस क्षिया तपा वाद मैं इसने मांडू 


# टाड़ समएकम्दी व उसरकृश्वी को राब बौरधिह (बौरयाल) के पृत्र मागठा है ता देखो 
उड़ जिल्द् ३ भृष्ठ १४७६। बेरीसाल के ७ पृ्‌र्नों में £ पुर्रों को (बन्दू, मांड़ा तस्बक प्रका 
डद्दा व 'भादा को प्रकादत जदायत व अष्डागत सत्यारो के पूयंर दटकाता है 

| रब ध्ाख देव पहौ पर बैठा सिर्फ छाल का बा। पिता कौ बसीयत के भतुशार इपके 
तीस बड़े बाई पही से वंचित किए जाते पर इसको राज्य दिया भया। इसके पी पर 
बैव्दे ही इस भाइमों ते पृत्दौ शज्य के कई दिल्पों पर प्रभिकार कर लिगा। बब गई 
पाता हुए्रा तब अपने छोटे माई ठांड़ा की सहा्पता से लोये प्ररेंद पुतः भेलिए । 


दून्दी राज्य ५१ 


(मालवा) तक लूट खसोट करना आरम्भ करदिया इम पर माइू के युलतान ने 
हाडो को दवाने के लिये समरक॒दी व उमरकन्दी को मय फाीज के वृन्दी पर 
भेजा | इन्होनें राव भाणदेव को वहा से निकाल दिया। इनका वृन्दी पर 
लगभग 9१ वर्ष तक अधिकार रहा और भाणदेव पर्वेतो में मातृण्डा नामक गाँव 
में जा रहा, जहा इसकी मृत्यूस १५६० के लगभग हुई । मातृण्डा में उसकी 
छत्री भी अब तक है । वश भास्कर से यह पाया जाता है कि समरकदी ने वू दा 
लेकर भाणदेव और सड्देव को कुछ गाव जागीर मे दे दिये ये । 


राव भाणदव हाद बडा उदार व धामिक नरेश था । इसने तीन वर्ष तक 
का सचय किया हत्ना कुल अनाज वि० स० १५४८ के घोर दुर्भिक्ष में सवका 
वाँट दिया ॥ कहा जाता है कि राणा कुम्भा ने हाडोती प्रदेश को विजय कर 
वर्हा के शासक को अपना सामंत बनाया था-॑ 

इसके तीन पुत्र न/रायणदास नवेद और नरमसिहदास& थे | वाद में एक दिन 
साडाराब वे भाडाराव को हिडोली में दावत के वहाने वुला कर समरकन्दी ने 
उन्हें मरवा डाला ।६ 





८ राव तारायणदास+- ु 2 
(१४६०-१५८४) 





पिता की मृत्यु के समय नारायण राव इतना जक्तियाली 
भमरकन्दी का विरोध कर सके पर वाद मे घीरे घीरे पठार देश के ७ , 
इकंट्रा कर बूदी को अपने धर्म भ्रष्ट चाचाओ से वापिस लेने का निश्चय , 





# बच भास्कर लजिल्द तृतीय, पृष्ठ १७०८ 

] टठाड राजस्थान जिल्द ३, पृष्ठ १४७३ 

| राणक्पुर (मारवाड) का शिलालेख वि० स० १४६६ 

$ टाड इनके २ पुत्रो का ही उल्लेख करता है नरायणदास व निवुद्ध-टाड राजस्थान 
तृताय पृष्ठ १७०८ ६ बच् प्रकाश पृष्ठ स० ५०-५१ 


श्र राजपूतामे का इतिडास 


प्रारम्भ में इसने उनसे मेलजाह बढ़ाया जिससे उनसे कुछ जागीर भी मिछ 
गई ॥* एक दिन उसने मौका पाबर उनको सार डाला | समरकर्दी का पु 
दाउद मी मारा गया। हार्डो ते नारायणदास का साथ दिया भौर इस तरह 
बूदी पर फिर हाड़ों का राज्य स्थापित हो गया 


तारामणदास बड़ा वीर भौर साध्सी नरक्ष था । यह भित्तोड़ के महाराभा 
रायमल का समकासीन था। जब मासवे के सुखतान गयासुद्दीन ने बित्तौड पर 
घढ़ाई कर उसे घर छिया तब राव नारायणदास प्रपती सेना लेकर उसकी 
सहायता के ल्षिमे चित्तौड पहुँचा भौर मवनों को मार भगामा | इस युद्ध में 
नारायणदास के कई घाव लग भौर उसके फई हाड़ा रौमिक काम प्राये। इस 
सेवा के उपस्तक्ष में महाराणा राममर से प्रसन्न होकर भपनी पुञी का विवाह 
इससे कर दियाई राणा साँगरा क्री भी यह यरावर सहायता करता बा । यह 
कन्वाहू के मु्ध वि स॑ १५८४ में महाराणा साँया की प्रधीनता में बागर ढक 
विरुद्ध मी कड़ा पा (भर वि. स० १४८४ के क्षगमग यह प्रपने भाई मंद हाडा 
के साष जागीरदार खटकडों के हाथ से प्विकार में धास से मारा यगा ।$ 


इसके तीन पुत्र सूरजम् रायमल भ्ौर कल्याणदास भे । राव नारायणदात 
की एक रामी जोधपुर के राम सुजा की पृश्री सेशबाई राठोड थी | यह बहाडुए 


# जूस्वी राज्य कौ श्थात के अनुसार बंध प्रकाप पह स॑ ६१ 


पछाड़ राजस्वात जिह्द ३ पृष स॑ १४७४ इस विजम के उपसक् में एक स्तम्मर का निर्माले 
सासमखत से करामा बा जिसे टाइ ते प्पती बूस्दी मात्रा कै छमय धुरकशित पामा का। 

| कहाजाता है कि मालवा के सुल्ताम गियासुदीन (१४६५ ६६ ६ ) ते चित्तौड़ १र 
आक्रमण दिया णा परन्तु इसयें कुछ एत्देह है क्योकि फरसी तभारीक्षों में गिमासुददीन को 
एक वि्तासी स्लासक के रूपतें उस्मेल किया पया है जो कमौ मो भपमौ राजजानी माँग ते 
आाहर गही बना । 

बंध भास्कर तथा बस्त प्रकाप्त में प्रहमशाथाब झौर मांहू के धारधाह महसूद मौर 

मुधप्फ़र ने प्रपत्ती द्रौज से जित्तौज़ बेर लिया महमूद भौर म्रुबफ़्सर प्राइ रासा ऐडाम 
शिद के पमकाशौत वे । उस्ही के काल मैं ठस्होने मिलकर मेवाड़ पर भाकमरा किया पर 
डिजयी ने हो एके । 

$ टाइ-राजस्पात जिल्द ३ पृष्ठ स॑ १४७१३ 

थू बंध मास्कर धतुतौय साय पृष्ठ २ ६१ 

$ बंध भास्कर में लिखा है हि खटकले का जागीरदार सरबद ते धपतें पिषा तैप्रामतिष्ट को 
मुत्तु का बदला तेते के शिए इन दोनों साइयों को हम्बत (श८४ में मारा बा। दड़ के 
अनुसार तारायणदास कौ मृत्यु १११ ई में हुई। 


वून्दी राज्य का 


तो था परल्तु अफीम का नद्या ज्यादा करता था। इसके प्रफीम की तारीफ में 
राजस्थान में कई दल्तकथाएं प्रसिद्ध है ।# इसके छोटे भाई नर्वेदे की पुत्री 
कर्मवती महाराणा साँगा को व्याही थी | इसी कर्मवती (पद्मावती) ने चित्तौड 
के घेरे मे वीरता-पुवंक भाग लिया था । कर्नल टाड ने राव नारायणदास की 
मृत्यु स० १५६० (६० सन्‌ १५३३) मे होता लिखा है जो ठीक नही है । 


कतज-जज-+ 


६. राव स्रजमल हाडा- 
(स० १४८४-१५८८) 





यह अपने पिता नारायणदास के समान ही वीर तथा उदार नरेश था । इसकी 
भुजाएँ घूटनो तक लम्बी थी और यह था भी वडा कद्दावर नौजवान परन्तु 
अफीम का बहुत सेवन करता था+ । इसके समय मे मेवाड तथा वूदी मे वेवाहिक 
सम्बन्ध के द्वारा प्रेम बढ गया था। सूरजमल को बहिन सूजाबाई की शादी 


महाराणा रतनसिह के साथ हुई थी और महाराणा रतनसिंह ने भी श्रपनी बहिन 
का विवाह राव खुरजमल से किया था ॥. 


महाराणा साँगा के मरने पर उसका ज्येष्ठ पुत्र रतनसिह मेवाड की गद्दी 
पर बेठा और छोटा पुत्र विक्रमादित्य तथा उदयसिंह भ्रपन्ती माता महाराणी हाडी 
(करमेती-कमेंवती के साथ अपनी जागीर के रणथम्भोर के किले मे रहता था । 
उस समय बूदी का राव सुय्येमल हाडा उत्तका अभिभावक (गाजियन) था | 
महाराणा रतनसिह और राव सूर्यमछ मे अधिक समय तक मेल नही रहा । इन 
दोनो की मृत्यु एक दूसरे के हाथ से वि० स० १५८८ (ई० सन्‌ १५३१) से 





# ऐसा विश्वास किया जाता है कि वह एक वार में सात पैसो के मार का श्रफीम खा जाता 
था। आमतौर पर राजपूतो का अमल लेना एक पैसे के भार तक ही था । 
न ठाड जिल्द ३ पृष्ठ ७४६७ + उपरोक्त पृष्ठ १४७७ 


ह्र्ड इगजपुसास का इतिहास 


शिषार में घोखत से हुई। इसकी मृत्यु का कारण सूरजमऊ का प्रपते मानजे 
विक्रमादित्प का जिसको रखशम्भार की ७० राख को जागीर मिछी हुई पी 
पक्ष सना था। विक्रमादिय मेवाड़ पर अधिकार जमाना घाहता या। प्रत' 
महाराणा मे शिकार ग बहात से सूम्यमलत को मरवा दिया ।* कुछ सांगों का 
गदना हैं कि एक समय चित्तोड के दरीस्षाने में बठे हुए सूरजसस हाडा को 
फाठासिया गम राव ने मजाब की । इस पर सूरजमस में उसे मार शालसा। इसकी 
बदला सने बे छ्षिय राव पूर्णमल चौहान से महाराणा फो यहा कर सूयमस्त का 
दिड्ार में घोल से मरबाया | स० १५८८ क॑ फाल्युण मास में मद्दाराणां रहने 
सिह में सूर॑जमस हाड्शा वा नाणता के पास गोख तीर्य के पहाडी शिगारमाह में 
शिफार सप्तने गा युएगाया। सूरजमल यहां पहुँचा। कोठारिया गा राव पूर्णम्त 
पूरविया (घोद्दान) महाराणा के साथ घा। पघिकार के होनुत्लड में हो बार 
पूररधय दे तीर भर्तापे परतु यार स्लासी गया। इस पर महाराणा थोह के 
एटी सगा बर प्रूरबिय के साथ सूरजमस व॑ निःम्ट पहुँचा झोर उस पर पाई 
एिया  घूरजमर घोड़ से गिर पढ़ा परन्तु घायल द्वामे पर भी वह भपने की 
समाए बर पट्टी बाँधते एग[ । महाराणा दूर निकछ गया । पूर्णमस्त ने यद देस 
पर महाराणा से बहा कि काम ता हुप्ना परम्यु प्रघूरा। इस पर महाराणा 
मोपिस छौटा भौर उसमे एक प्रासिरों पार करना घाद्दा | इस पर सूर्यमल ते 
एपूद यर से हरदा पप्ा प्रीघ गर उस योष्ट स मीख गिरा शिया भौर ध्पनी 
अटार से महाशपा श्तममसिह गा काम तमाम पर दिया। धूरजमस ने शाण भी 





# टाष्ट राजएबात जिल्द | पृह १४७७-रागपूताने ढी रिजियों प्रपने रतसे के ब्रूप का वितशा 
मटहरये साससली थीं यह महाशत्र गृस्पंमरस की मुध्यु बी एक घटता ते शात होता /। रे 
है हि जब उनकी मुख्य फ्री धूषता बूस्‍्द्दी पहुँभी तो उसकी एप राजी मे प्रपनौ साश 
(एजजागा शहद रारौषट) से हती होते की घाजां चाही । इगते उत्तर हियां झि मताराला 
पते वृष को बारदागे और मेरा पुत्र उसे जीवित झोड़दे पद मे मास सद्दी खली | जेऐे 
दूप था! प्रजाब इतता काररता पूर्ण गर्टी दी सपषा । यट्‌ सभ है दि. रचपत में उसे तु 
बएगने हे लिये डाबही (पानी) है उतर बुह़ में क्‍प्रपता रतन दे रिशा था । ऐगा मासूत 
होते हो बेते उच्टी ढरहर उसरे जैट भे बह द्वप विशाल दिया था दिए भी पढिवु्ध 
घंश याजे इहबढा हो शा भेद बसी का वाद का गरता है। थोहो देर तर गूपरे रामाभार 
पाते व! इस्तजार बरी । ऐतर् में ही झट झमाषार घापा कि राजशी ? राशी हो भी 
बारदाणा है. पर रस ही राजबाता जे ही को हती कोड को आड़ा प्रगाशता (४६ 


हैरी । एलये रपट दे हि दिसी नि दुस शी ही के दूप ने घर जे राशूत रिरर् 
होए आपने कर्षों को हुए ऐसा री। 


घून्दी राज्य ४ 


वही निकल गये ।* इसी प्रकार पूर्णमल पूरविया भी मारा गया। पाठण ग्राम 
में महाराणा का दाह संस्कार हुआ और महाराणी पवारजी उनके साथ सती 
हुई ४ नाणता मे इन दोनों वीरो की छत्रिया श्रव तक मौजूद है और इसी घाटी 
के ऊपर सूजा बाई की छती भी बनी हुई है। उस घटना से मेवाड के सिसोदिया 
व वृदी के हाडो के बीच शत्रुता हो गई । यह शन्रुता काफी समय तक रही । 

राव सूरजमल ने केवल ४ वर्ष राज्य किया । इनका उत्त राधिकारी इनका 
पुत्र सुरताण हुआ । 


जज 





बिन त+-++ जन जता कण+ ऑन 


१० राव सुरताण- 
(सं० १५८८-१६११) 





यह स० १५८८ में आठ वर्ष की आयु में राज्य वर मालिक हुआ । इसका 
विवाह महाराणा उदयसिह के पुत्र अवतसिह की पुत्री से हुआ था | इससे महा- 
राणा उदयसिह ने पठानों से अ्रजमेर छीन कर राव सुरताण हाडा को दे दिया ।[ 
यह बडा अत्याचारी और मूर्ख नरेश था। इसने प्रजा व सरदारो को अपने कार्यों 
से ताराज कर दिया । इसको काल भैरव का इष्ट था, जिसको यह नरवलि चढाया 
करता था ॥8 इस प्रकार के अनेतिक और मूखेतापूर्ण कार्यो से प्रजा इससे दु खी 
रहतो थी | एक बार हाडा सरदार सातल की राव सुरताण ने आँखे फोड दी ।भ 
इसके समय में वि० स० १६०३ (ई० सन्‌ १५४६) में कोटा केसरखा व 
डोकरखा नामक दो पठान सैनिको के हाथ में चला गया। इसी समय वडौद 
और सीसवाली के परगने भी रायमलखीची ने अपने कब्जे में कर लिये। 





* नरणसी जाग १ पृष्ठ ११० (काशी सस्करर) | वीर विनोद भाग २ पृष्ठ ८ 
५ अमर काव्य पृष्ठ ६३, वीर विनोद भाग २ पृष्ठ पए७  $ टाड भाग ३ पृष्ठ १४७६ 
| गेशुर्ती माग १ पुष्ठ ११० 


कल हि को. 
्ट प्र हक 


3 राजपुताने का इशिहास 


मुरताएरसिंह चुपत्राप यह देखता रहा। उसमें महू कम्त महीं बी कि उनको 
सापिस कम्जे ढर सेवे । यून्दी बी मह दक्ष देख झूर सारुवा के सुसतान ने भी 
बून्दी पर झाकरमण किया ।” सुरतानसिद्‌ को म प्रपसे पर मरोसा था प्रौर 
में रदारों का । सरदार भी इसके श्पमामजनक म्यवहार से प्रसन्न नहीं थे ! 
अत महाराणा उदयपुर की सलाह से हाड़ा सरदारों ने इसे सं० १६११ में 
राजगह्ी से उतार दिया। इसके कोई राजकुमार नहीं था । इससे सरवायों ने 
भिषरकर भाणदेव के परपौत्र भर्जुन को ही स० १६११ में गद्दी पर बठाया गौर 
मुसलमानों का सामना कर बून्ती को वाया । राव सुरताण वहां से माग कर 
महायणा क॑ सरदार रायमस सीची के पास गया ।| याद में उसे एक मांव 
भम्बल नदी पर जीवस मिर्वाह के लिये दे दिया गया जिसका नाम पीछे से 
सुरताणपुर पडा । राग्यभ्युत राव सुरताण के वशभर धुरतठानोत हाड़े कहसातै 
हैं । राव प्र्युण महाराणा विक्रमादित्य की सेवा में जित्तौड़ में भी रहने कगा। 
जय गुजरात क॑ सुलताम बहादुरक्षाहू मे चित्तोड पर चढ़ाई की तब नूल्दी की 
४ हजार सेमा का भविपती होकर हाडा प्र्जुन वित्तौड़ प्राया। मद्दाराणा ने उत्ते 
सि्तौड़ी दुर्ज गा सरक्षक घनाया । मुसखूमानों ते सुरंग बना कर तवा बाहूद से 
भरकर बित्तौड़ी बुर्ज को उड़ा दिया जिसमें प्रमुन हाड़ा थ उसके सापी से 
१५६२ (६० सन्‌ १५२५) में काम प्राये । हससे पर्जुत गया पत्र सुर्जण घूम्दी क्री 
राजगद्दी पर बैठा । 


सुरताण फिर भी प्लान्ति से नहीं बैठा; वह बादसाह प्रकमर की सेवा में 
पहुँचा प्रौर वहां सोपल्ामे का श्रफसर गन सया। जब प्रकेबर मे बिसोड़ पर 
(वि से १६९४) में भड़ाई की उस सम्रय सुरताण ने मार्ग में से पीड़ी सी 
घाही सेना लेकर बूस्दी पर भी बढ़ाई की परन्तु उसे सफादता महीं मिली । 





* श्ोंटा राम्प वा इतिहास शा अजुरसाग इत भाद १ पृष्ठ ६८ 
| कण आासकर तृवीग भाग गृह २२ २३ 


घुन्दी राज्य 





११. राव सुर्जन हाड- 
(वि० सं० १६११-१६४२) 





ब्र्छ 


यह हाडा ग्रर्जुन का बडा पुत्र था और राव सुरताण के राज्यच्युत होने पर 
वि० स० १६११ (ई० सन्‌ १५५४) मे बून्दी की गद्दी पर बैठा । आरम्भ में यह 


अपनी माता जयन्ती के आदेणानुसार 
राज्य करता रहा । इसके समय से पूर्व 
बून्दी के राव किसी न किसी प्रकार मेवांड 
के मातहत रहते थे,” परन्तु राव सुरजण 
के राज्यकाल में बृन्दी का सम्बन्ध मेवाड 
से टूट गया और तब से मुगल बादशाहो 
से सम्बन्ध जुडा । इसका शासन बुन्दी 
के इतिहास मे बडा सहत्व रखता है । 
इसने बून्दी के छीने परगनों को जीतने 
के लिये एक बडी सेना इकट्ठटी की। 
इस सेना मे उसके २० जागीरदार भाई 
तथा कई अन्य राजपूत सरदार थे।*े 
सेना इकट्ठी कर इसने केसरखा श्रौर 
डोकरेखा पठानो को हरा कर कोटा को 
वापस जीता और अपने पुत्र भोज को 








राव सुजेन हाडा 


+# वीर विनोद जिल्द २ पृष्ठ १०८ नैणसी की ख्यात के भ्रनुसार 


| वह् भास्कर तुतीय भाग पृष्ठ २२३६ 


+ मालवे के सुल्तानों के प्रतिनिधि के रूपमें डोकर खा ने कोटा में २६ वर्ष तक राज्य किया। 
(वश भास्कर तृतीय भाग पृष्ठ २२३६) अकबर के घायभाई श्रादमखा ने मालवा के शासक 
वाज बहादूर को हटाकर (१५६० ई०) मालवा को मुगल राज्य में मिला दिया । कोटे पर 
जव माँट्टू सुल्तानो का प्रभाव कम हुआ तब राव सुर्जन ने अपने वन्धुओ की सहायता से 


कोदे पर अ्रधिकार कर लिय” ' 


श्प शायपुतामे का इतिहास 


सुपुर्द कर दिया जहां बहू स्वततन्न धामक की भांति राज्य करने छगा ।४ मऊ डर 
चीची राममल को सुर्जन राव ने हरा कर उससे कोटा के उत्तर के वडीद ग 





रखभम्मोर किला, पुदध 
सीसमाछी परगमे वापिस क्विय । रणथम्मोर का दुर्गम य सुहद किसा महाराभा 
सांगा में मांडू (मारूुवे) के मुसरूमान सुरूुतान स्ते विग्स 7५४७२ (ई सन्‌ 
१५१४) में छीता बा || बाद मे मह किला शोरदाह के हार्थों में सा गया । 
बादशाह भ्रकबर न प्रगदूम्भर १५५८ में रणबम्भोर सेमे का प्रयत्न किया सैगिनत 
बहू भ्रसफऊ रहा । परन्तु बहू वरावर जीतने का प्रसत्न करता रहा | तंग धाकर 


*% अपएनाब का शिलालेख से १६६६ प्रश्तिवार माबाजी भी दामौररपुरी गैपक्पानि धरम 
घाता कुदाई प्रमश्त कोट महाराज कंबर भी भोजरजी राऊ कू दवाई | 
' ठुज्जके बाबरी (बेबएीज भगुवाद) पृष्ठ रंप्ए 


बूदी राज्य घ्€ 


किले के पठान किलेदार ने धन लेकर सुरजन को वि० स० १६१६ (ई० सन्‌ १५५६) 
के अ्रतिम दिनों मे सौप दिया ।* सुर्जन ने रणथम्भोर के श्रासपास के परगनों 
को भी अपने अधिकार, में कर अपनी जवित बढाई । भ्रववर की आ्राखो म॑ चित्तीड 
व रणथम्भोर के किले खटक रहे थे । अ्रत वि० स० १६२४ (ई० सन्‌ १५६८ 
फरवरी) मे चित्तीड विजय करने के वाद अकबर ने इस वर्ष के अप्रेल में मच 
धम्भोर को सेनाये भेज दी । हाडा सहज ही अकवर की अधीनता स्वीकार करने 
वाले नही थे। अत स्वय बादशाह अ्रकबर ने रणथम्भोर का घेरा फाल्गुत १६२६ 
(फरवरी १५६६) मे डाल दिया । लगभग छडेढ माह तक घेरा पडा रहा लेकिन 
राव सुजन ने झात्म-समर्पण नहीं किया । अन्त मे जो काम शस्त्र बल से न हो 
सका वह यूवित और प्रेम से किया गया । आमेर (जयपुर) के राजा भारमल 
कछवाहा के समझाने से राव सुर्जन ने चेत्र सुदी ४ ( ई सत्‌ १५६६ ता० २१ 

मार्च) को मुगल सम्राट को अधीनता स्वीकार करली । पठानो से रणश्रम्भोर 
लेने के पश्चात्‌ सुर्जज की ओर से वहा का किलेदार सावतस्सिह कायम किया 

गया क्योकि इसके ही प्रयत्नों से सुर्जन को यह किला मिला था । राव सुज॑न ने 

जब यह किला अऊब्रर को सौपने का नि०्चय क्रिया तय सावतर्सिह हाडा ने ऐसा 

करना स्वीकार नहीं किया । 


मुगलो की अ्धीनता स्वीकार करते समय राव सुर्जन ने वादशाह अ्रकबर से 
कुछ गर्ते तय कराईं थी जो इस प्रकार है ।| 


(१) वृून्दी के राजाओो से महरू में डोला (बेगम बनाने के वास्ते) भेजने 
को नही कहा जायगा । 


(२) बून्दी के राजाश्रो को श्रपतती स्तियो को मीना वाजार (नौरोज) मे 
भेजन का नहीं कहा जायगा । 


(३) बृन्‍्दी के राजाश्रो को अटक पार जाने को नही कहा जायगा । 


(४) वृन्दी के राजाओं को शस्त्र पहिने दीवानेआम व दीवानेखास मे श्राने 
की भराज्ञा रहेगी । 





# टाड राजस्थान जिल्द ३, पृष्ठ १४८८-टाड लिखते हैं कि बोदला के चौहान शासक ने 


रणुथम्योर का किला सुजान राव को इस शर्ते पर दिया था कि वह भेवाड के सामस्त के 
रूप में राज्य करेगा । 


| वि० ए० स्मिथ अकबर दी ग्रेट मुगल पृष्ठ ८ 
| ठाड राजस्थान जिल्द ३ पूत  : 


१० राजपूताने का इतिहास 


(५) बूल्ली के राजाप्ों का दिल्‍ली राजधानी में छास दरवाजे तक नकाय 
बमाते हुए भाने की प्राज्ञा रहेगी । 


(६) बूल्दी रू राजाप्मों क॑ थोडों के धाही दाग न शगाय॑ जायेंगे । 
(७) यूल्दी के राजा कभी फ़िसी हिन्यू सेनापति के सीजे नहीं रसे जायेंगे । 
(८) बून्दी राज्य से जजिमा कर नहीं सिया बायगा । 


(१) उनके मन्दिर हृत्यावि पृथ्य स्थानों का प्रादर किया जायगा। 


(१०) जैसे मुगरों की राजघानी विस्ली है वैसे ही हाड़ों की राजधानी यून्दी 
रहेगी यादशाह उन्हें रामध्यनी बदक्षने गे छिये लाचार सहीं करेगा । 


इन दार्तों की पूर्ण सत्यवा में इतिहासज्ञों में मतमेद है। वक्ष भास्वर में 
प्रथम ७ छार्सों का ही वर्णन है* लेकिन कर्नल टाड़ मे १० शर्तों का उल्लेश 
किया । हसमें कोई सन्देह नहीं कि ये छ्तों राजपूतती भमिमान की सूचक थीं सेकित 
इन एा्तों के किये जाते में कुछ सन्देह्ठ है जिन घटनाप्रो का उतल्सेश इन सर्तों 
में हुमा है उनमें कई बाद में घटित हुई थी । उदाहरण रूप से मधिम/ गि० 
स० १६२१ (६० सत्‌ १५६४) में ही वन्य कर दिया गया था घांड़ों के घावशाद्दी 
दाग छगाने की प्रथा वि सघ १६३१ (ई० सत्‌ १५७४) में शुरू हुई, भटक 
पार णामे की प्रा्का उस यक्‍त थी ही गहीं कर्पोकि बादशाह भकबर के राम्य 
की सीमा उस समय इतनी बड़ी हुई नहीं थी । इसलिये इस बातों का समाबेस 
पहले से ही सुक्तह नामे में भाना वास्तविकता से दूर से जासी हैं। फिर ऐसा कोई 
सुरूददामा बूस्दी में पाया नहीं जाता है । इस सुलहमामे का न तो फारसी 
तबारीशों में। भोर म मृणोत नैणसी के प्रत्थ में ही इसका उल्सेस है। नभसी 
ने इतना दो प्रवक््य सिखा है कि राव सुर्खत मे ० १६२६ की चंत्र दृढी ६ 
(वा० ५ मार्भ १५६६ छुक्र) को बादशाह भ्रकबर की मातहसी स्वीकार करते 
हुए इस क्षर्त के साब गढ़ वादक्षाह्‌ को सौंपा कि मेमे महाराणा मेवाड़ का प्रप्त 
ख्ामा है इससिए उस पर भढ़ बर कमी नहीं जाद्मेगा || रणबम्मोर ले मियां 
* अंध सास्कर तृतीय भाग पृष्ठ २९६४ स्व॑य टाड़ भौ इस सम्बन्ध में लिखता है कि यह 

बृत्तात्त बूर्दी सरेण मे अपने कायजों से सकृस्तित कर उसे दिया था भौर मद %हौ कहीं 

बारण मादों की ब्वार्तों सै बड़ाया बया है। (टाड शाजस्वात भाज १ पृष्ठ १४८१) 


+_ प्रदुछफअस मे प्ऱ्घर शाये में इम शर्तों का कोई उल्तोज सही फिजा' मकजए दामा 
छपरा ३६० 


६ छाएलोत मैलसी बी क्याद ज्ञाग १ दृह्ठ १११ कादी र्परात 





यून्दी राज्य ६६ 


जाने पर अ्रजमैर सूवा के श्रन्तर्गत एक सरकार वना दी गई जिसके नी बून्दी 
और कोटा के परगने रक्‍खें गये । 


जो कुछ भी हा लेकिन यह सत्य है कि राव सुर्जन को अकबर ने छोभ देकर 
अपने पक्ष मे मिलाया था । 


इन हाडो ने भी बाद में मुगछों का वराबर साथ देकर उनके राज्य विस्तार 
मे योग दिया । कहते है कि राव सुर्जन के बिना लडें रणथम्भोर का किला बाद- 
शाह श्रकवर को सौप देने पर मेवाड के सरदारों मे उसकी बडी बदनामी हुई । 
श्रन्तिम दिनो में राव सुर्जन ने श्रपना राजकाज अपने पुत्र दूंदा को सौंप दिया 
और स्वय काशी मे ही रहने लगा । 


भ्रपनी जातियो मे वह चाहे लज्जित हुआ हो लेकिन वह वादशाह ग्रेकबर 
द्वारा बहुत ही सम्मानित हुआ । रणथम्भोर सौपने के वाद बादगाह ने उसे 
हजारी जात झ्लौर मनरूढ तथा गढकटगा (मध्य प्रदेश) की जागीर इनाम मेदो। 
वहा उसने वहा के आदिम निवासी--गोडों का दमन किया तथा उनकी राजधानी 
वारीगढ पर मुगल श्रधिकार स्थापित किया | इस पर वादशाह सुरजेन पर बहुत 
प्रसन्न हुआ भौर उसे रावराजा की उपाधि दी तथा ५००० का मनसव दिया 
वादशाह ने उसे वून्दी के निकट के २६ परगने तथा बनारस के निकट २६ परगने 
दिये || प्रत नवम्बर १५७५ से वह अपने जागीर के परगनों में ही रहने छगा 
तथा वहा बनारस (काशी) को श्रपना निवास स्थान वना लिया। बनारस मे 
इसने कई इमारतें, महल, घाट श्रौर वाग वनाये । 


काशी मे उसके निवास करते समय उसके अनुरोध से ही चन्द्रणेखर कविई 
ने वही “सुर्जन चरित” नामक सस्क्ृत काव्य स० १६३५ (ई० सन्‌ १ ५७८) के 
आ्रासपास बनाना शुरू किया था। (सगे २० इलोक ६४) परन्तु उसकी समाप्ति 
से पूर्व ही सु्जंन का स्वगंवास स० १६४२ (ई० सन्‌ १५८५) मे हो गया भौर 
यह ग्रथ उनके पुत्र भोज के समय समाप्त हुआ । इसमे चौहान वश की वशावली 


* वश भास्कर तृतीय भाग पृष्ठ २२८४-८५ 
| उपरोक्त २२८६, अ्रकवर ने उसे बनारस व चुनार का हाकिम भी निय्ुक्त किया । 
| यह कवि गौड देश (बंगाल) निवासी श्रम्वण्ट (वैद्य) जाति के जितामित्र नामक व्यक्ति का 


पुत्र था । ३५ 
डी का 
का 2 हट 7 जे 


भर राजपूताते का इतिहास 


थी चहुबात क॑ वशधर वासुदेव से लेकर राज सूर्जन तक दो है ।* इस काम 
में पृष्वीराज रासो के निर्माता भम्द कवि का नाम भी मिरता है। | इसते वह मी 
शात होता है कि सुर्जन से मासवा भ्धिपति का गिष्टा भपने पराक्रम से छीता पा। 


राव सुर्जन के तीन राजकुमार दवा भोज श्लौर रायमछ तभा एक बरी 
पुरयाई थी । पुर्वाई मे विधवा हो जाने के बाद बूल्दों में पीवालर 
(विध्णु) का मत्विर घसवामा [| रायमछ को जागीर में पर्मायभा मिस्ला भा 
प्रो इस समय मोटा राम्प में है। राव सूर्जन के काक्षो में रहने के कीरम 
यून्दी का राज्य उसका पुत्र दंदा सम्मासता था । १५७६ में दूदा और भोर में 
बन्दी के शासन प्रबंध के सामसे को खकर प्रापस में म्नबम हा गईं । सम 
सुर्मन ज्यष्ठ पुत्र यूदा स नाराज था क्योंकि वह प्रकबर से मेल रखने के बिश्द 
था ।ई इस कारण भोज देव को वून्दी का राज्य देना भाहा। इस पर तूदा अगस्त 
१५७६ में विद्वाह्टी हो गया | बावशाह ने बिद|ह का दयाने के ह्थ्ये दो बार सेना 
भेजी । दूदा भन्‍्त में हार कर उदयपुर वहुँत्ा भौर महाराणा की सहामता से 
लूट-कूमसोट करने स्षगा। इपर बादशाह ने यूस्दी राज्य राजदुमार भोज कौ १४००७ 
के पिछसे महीमों में दे दिया । बाद में १५७८ में धाहवाजल। की सिफारिए से 
उसके प्रपराम्र क्षमा किये गये भौर महं दरबार में पहुँचा। बाटशाह मे दुवा ड़ 
पंजाब की पीर निमुबत किया परन्‍्तु दूदा वहां से भाग निकर्प प्रौर गिशेही हो 
गया । उसने फिर बूख्दी पर कम्जा पाने बा प्रमत्त किया लेकिन प्रसफस रही । 


# इप २ धर्प (रष्पाय) के महाकाष्य में १३१७ इसोक है ( यह काम्प सर्व प्रथम रब 
लाल मित्र को वि. छ॑ ११२७ (ह सम १८७ ) में काशी भिबासी सारतेर्दु बार 
इरिस्चिप् के यहां से प्राप्त हुआ भा (बेशों “नोटिए बाफ हंस्कृत मेधुस्क्रिप्टूप? बाई 
राजैशशालथ मिथ जिरद १६ ७६ सत १८७ ई ) हतत्पश्चात महां भद्टोपाध्यात 
इणसाद ध्रास्‍्त्री एम ए स्री घाई को सह काब्प प्रात हुआा था जौर बतड़े ब्वाए ही 
सरस्वती भप्यार शाइइ री बृल्दी (बत्थत लम्बर ३४१) में यह राब्य पहुंचा। (रहो 
हस्पपाद ध्ास्वी डिसक्रिप्टिय बैंटाशोग गे जिल्द ४ मे. १ ८४सभ् (६२१ई ) 

जब असम भुगलय विषृश्यत-मोमावलीसाध्यमिशासभाजय्‌ 
अध्यामिथ प्रूने मनंत कितैमिजी कृतस्तज अगासबन्दी कृत ह सर्य १३४२ लोक 

| पुरषाई की प्रा ऐै आगासौ दामअख् ते फ्स्युतत घुदि ८ पुस्तवार (मि ए॑ १६१२) को 
पौहाम्बर अष्ति नामक खब्पकाल्य बताया था | इसके शुक में राजबंध स्पुति तथा विष्णु 
स्तुष्टि है। उक्त प॑ राभचन्द्र कमि के पिता का साम जताईत ता पितामद का 
व वृस्बोत्तम जा (लोक २३१) ! 

$ अकबर ने डूदा का ताम शकड़ जां रक्षदिया बा । 


बून्दी राज्य ष्रे 


वहा इधर-उधर मारा-मारा फिरता रहा। अन्त में सितम्बर १५८४ में (वि० 


स० १६४२ में मालवा में मर गया ।* इस प्रकार राजकुमार भोज के राजमार्ग 
का काटा त्रिकल गया । 


राव सर्जन वडा धाभिक, उदार बद्धिमान श्रौर प्रतापी नरेश था| श्रकबर 
के कृपापात्र होने के कारण इसने हिन्दू तीर्थ यात्रियों के लिये बहुतसी सुविधाये 
दिलवाई । काशी में घाटों की इमारतें श्रौर २० जलाणय बनवाये । इससे इनकी 
बहुत यश-वृद्धि हुई । महाराणा उदयसिह के साथ जब इसतनें द्वारका की यात्रा 
की उस समय वहा रणछोडजी का मन्दिर बहुत मामूली सा था, इससे राव सुर्जन 
ने महाराणा से श्राज्ञा लेकर नया मन्दिर वनवाया जो अञ्रव तक विद्यमान है । 


इनके जीवन का अन्तिम समय काजणी भे ही बीता श्र वि० स० १६४२ 
(ई० सत्‌ १८८५) में यह वही परलोक सिधारा ॥$ काशी में मणिकर्णिका 


घाट के पास ब्रह्मनाल (मुहल्ला) के बीच इसके और उसके साथ सती होने वाली 
रानियो के समाधि स्थान (चबूतरे) बने हुए है । 


>->++-+.. _. .... 


वून्दी की ख्यातो में इस घटना का उलेख इस प्रकार दिया गया है ' अपने बेटे दूधा को 
राजकाज सॉोंध राव सुर्जन काशी में जा रहे थे। किसी सबव से दोनो भाइयों में श्रनबन 
हो गई और पीछे से राव सुजेन ने भी अपने बडे बेटे से रजोदा होकर भोज को बून्दी का 
राज दिलाना चाहा जिस पर दूदा नाराज होकर खुल्लम खुल्ला भ्रपने पिता से बागी होगया 
और पादश्ाह से रूखसत हासिल किए विनाही अपने वतन में आकर लडाई का सामान 
दुरस्त करने लगा । उसकी इस हकंत से खफा होकर पादशाहने बून्दी भोज को बछूदा दी 
पहले थोडी सी फौज दूधा को सजा देने के वास्ते मेजी । उसे दूधा ने मार भगाई । तब 
राव सुर्जन के इतिफाक से जीनखा कोकतलाश को फौज देकर भेजा और बून्दी फतह होने 
पर पादश्षाह ने राव सुर्जेन को दो हजारी मसव श्रता किया । दूधा फिसाद करने से बाज 
न रहा तब वादशाह ने शाहवाज खा की मातहती में फौज मेज कर दूधा को कैद कर 


पनाव की तरफ भेज दिया। मगर वह वहा से भाग आया और मालवे की तरफ जाता 
हुआ स० १६३८ वि० में रास्ते में मर गया । 

 शूता नैशासी भाग १ पृष्ठ ११५१ 

३ टाड राजस्थान तुतीय भाग पृष्ठ स० १४८४ 


की 
जा 5 


लिए 


। 0] राजबुताने रा इतिहास 





१२ राध मोज- 
(वि० स० १६४२ १६६४) 





यह राज सुर्जन का दूसरा पुत्र भौर वांसगाड़ा के राबल जगमाल उदयसिहांत 
का दोहिता पा ।* महू अपने पिता के प्रीगनकाछ में ही सं० १११३ ([ई० छ्य 
१५७७) से राम्म का प्रब॒घ करमे सग 
गया था| परन्तु राजसिहासन पर प्रपने 
पिता की मृत्यु के बाद स० १६४२ 
(ई० सबे १५८२) में गेठा । इसका बड़ा 
माई दूदा भ्रपने पिता सुर्जन से बिद्रोह 
दूर मैठा था भ्रौर फिरयि स॑ १६४२ 
(ई० सम्‌ १५८५) में मर मी चुका था। 


यह बहुत समय तक मानसिंह के 
प्रंधीम ध्ाही युद्धों में रहा भीर उड़ीसा 
में इसमे भ्रफगार्तों के युद्ध में वीरता 
दिषछाई । जिस मम गुजरात में इब्रा 
मिर्जा भ्कबर मेस १६२६ 
जा १५७२) में बढ़ाई की उस 
रद राद भोब भी गुड में चा। नि 
० १६३४ (६० सत्‌ ११०१ ) में सूरत का किखा भरौर प्रहमदनगर का किसा 
३९ (६४७ उन १६ ) में विजय किग्रा गया था। इस युद्धों सें शक 





रु छद (१९६ + झमराबे हद पृष्ठ ६५ 


बुन्दी राज्य घर 


भोज ने बडी वीरता दिखाई थी । इसी श्रहमदनगर के युद्ध में प्रसिद्ध वीरागना 
अहमदनगर की बेगम चाँद बीवी मय अपने ७०० वीर स्त्रियों के देश की स्वततन्नता 
के लिये लडते लडते काम आई थी। 


अहमदनगर के युद्ध मे भोज की वीरता पर प्रसन्न होकर बादणाह ने भोज 
के नाम पर वहा के किलो की बुर का नाम भोज वुर्ज रक्खा था ।* 


बादशाह भ्रकवर के दरवार मे राव भोज का मसव एक हजारी था ।र 
ख्यातो मे लिखा है कि राव भोज की बादशाह अ्रकवर से अन्तिम दिनो मे नही 
बनी । इसका यह कारण बतलाया जाता है कि अकबर ने राव भोज की सुन्दर 
पुत्री से विवाह करना चाहा, परन्तु भोज ने टालने के लिये यह कह दिया कि मेरी 
कन्या की मगनी (सगाई) हो चुकी है। इस पर बादशाह ने वर का नाम पूछा । 
भोज ने दरवार भे खडे हुए राजपूत नरेशो की तरफ प्रइन भरी हृष्टि से देखा कि 
कौन वीर ऐसा साहसी है कि जो मेरी कन्या से विवाह करेगा । इस पर किसी 
ने राव भोज से श्रांख नही मिलाई, केवल जोधपुर के राठौड मालदेव के पौत्र 
सिवाणों के राव कलला, रायमलोत ने मूछ पर हाथ फेरा । इस इश्चारे को समझ 
कर भोज ने कल्‍ला राठौड को अपना भावी दामाद बता दिया। बादशाह ने 
केल्लाजी राठौड़ को सगाई छोडने को कहा पर उस वीर ने नहीं माना श्रौर 


वृन्दी जाकर राव भोज की कन्या से शादी करली तथा अ्रकबर के क्रोध से अपनी 
जान व जागीर को खो दिया ।॥[ 


जब बादशाह श्रकबर का देहात वि० स० १६३२ कातिक सुदि १४ 
(ई० सन्‌ १६०५ ता० १४ अरक्टूम्वर) मगलवार को हो गया तब राव भोज भी 
आगरा से बून्दी छौट भ्राया । तख्त पर बैठने के बाद जहागीर ने श्रामेर के राजा 
मानसिंह की पोती और जगतसिह की पुत्री जो राव भोज की दोहिती थी उससे 
विवाह करना चाहा, परत्तु भोज ने इसमें भी रोडा श्रटका दिया । इससे बादशाह 
नाराज हो गया और उसने निश्चय किया कि काबुरू से लौटने पर राव भोज 





# टाड राजस्थान जिल्द ३ पृष्ठ १४८५ 
| उमरायेहनूद पृष्ठ ६५ महासिरल उमरा पृष्ठ २७४ 


मं टाड ने अभ्रकवर व भोज की अनबन का फारण अन्य ही बताया कि श्रकवर की बेगम 
जोधावाई की मृत्यु हो जाने पर यह ऐलान कराया कि सब सरदार दाढी मृ छ मुडवाएँ 
राव भोज ने इसका विरोध किया तथा जवरदस्ती करने पर दास्त्रों द्वारा विरोध किया। 
अकबर ने उसे क्षमा कर दिया और पुन अपनी सेयाश्रो में लेलिया । 


घ्द 


राजपुताने कर इतिहास 


को सजा दूगा ।* परन्तु इसी वर्ष वि० स० १६६५ (ई सन्‌ १६०८) में भोज 
जय देहात बून्दी में हो गया || राव भोज ने २२ वर्ष राज किया | इसके घार 
राजकुमार रतमसिह हृदय मारायण, बेशवदास भौर मनोहूरदास भ । 








१३ राव रतत हाड़ा- 
(वि० सं० १६६५ १६८८) 





इसका जम वि स॒ १६२८ सुदि १० रबिवार (ई सन्‌ १५७१ ता १ 
जून रभियार को हुछआ | वि० स० १६६४ (ई घन्‌ १६०७) में यह मूंदों के 





राब रतत हाड़ा 





सिंहासन पर बैठा । 

प्रपने पिता भोज गी सरह मह भी 
से १६६४५ में सम्राट जहांगीर का का 
पात्र था। से १६७ (ई० सब १६११) 
में यह धाहूजावा खुरंम (शाहजहां) के साप 
भेबाड़ के महाराणा प्रमरसिह गे विषय 
छड़त को सजा गया था। वाद में से 
१६७१ वि में दाद्टी फोज बे साथ एक्‍्सम 
में मी गया | वहां शुद्ध समय सके रहकर 
जोड़े विनों के लिये यह प्रपत वेश का बसा 
भाभा । इसी समय सम्नाद जहांगीर सोर्गो 
के बहुकाने से धाहजावा पुर्रम से शाराज 
हो गया ॥$ शुरम ते पिद्रोह का मंडा खड़ा 
कर दिया । धव राग रतन रस शश्ञ८. में 


$ उमराये इतद १२ महामिर्स उमरा पृष्ठ २०४ 7 इ्मये हतूद पृष्ठ ८* 

है भांजत पह्दी पर बैटले समय अगर कौ स्मीहति ल्ैक्र हेरमताराफयए को बोटे बा धारशऋू 
लियत बिया । जहां इस १४ धर्प शक रागश्य किजा । हरशतारायरा के बंगज़ रदगित 
अकताये (डा. सजुराह्ाएं कृत कीट शग्य कट इतिदवान पृष्ठ ८३) । 

६ दरणहाँ के बाएश जशांचौर ब शुर॑द मैं प्रसचन /)गई। हुएजड्टां घपत पहसे पति धैरजकलज 


बून्दी राज्य ९७ 


णाहजादे पर्वेज श्रौर महावतखा के साथ गाहजादे खुरंम (गाहजहा) का सामना 
करने के लिये दक्षिण मे भेजा गया। वहा से पर्वेज व महावतखा पूर्व को गये तब 
रतन को बुरहानपुर जिले का सूबेदार बनाया ।/ उस समय खुरंम ने बुरहानपुर 
का किला लेना चाहा परन्तु राव रतन हाडा ने खुरंम की सेना का तीन त्रार 
मुकाबला कर उसे हटा दिया । अन्तिम हमले में राव रतन खुद “जगजोत' 
नामक हाथो पर सवार होकर शाहजादे के मुकावले को आया और गाहजादे को 
सेना पर टूट पडा और विजय पाई ॥ इस युद्ध में राव के राजकुमार माबोसिह 
हरिसिह भी बडी बौरता से लडे और दोनो ही सख्त घायल हुए थे | राव रतन 
का भाई हृदयनारायण बादशाह के आदेश से इलाहाबाद की ओर गया क्योकि 
इसके पहिले ही खुरैम उधर चला गया था । इलाहाबाद के पास भासी नामक 
स्थान पर शाही सेना और खुरैम की सेना का सामना वि स १८८० (जुलाई 
१६२४) में हुआ । खुरंम इस युद्ध मे हार कर भाग गया। लेकिन हृदयनारायण 
भी डर कर भाग गया । वादगाह हृदयनारायण की कायरता पर बहुत नाराज 


हुआ । बादशाह ने उसको कोटा की गद्दी से उतार दिया और राव रतन को 
कोटा का राज्य स्थायी रूप मे दे दिया । 


राव रतन की दक्षिण को सेवाओ्रो से प्रसन्न होकर जहागीर ने स १६८९ मे 
उनका मसब ४ हजारी जात व पाच हजार सवार का कर दिया और “रावराय” 
(रावराजा) की उपाधि दी । इस प्रकार इसने जहागीर के दरबार मे अपने पिता 





द्वारा पैदा लडको के पति (जहांगीर का चौथा पुत्र) को खुरंम के स्थान पर राज्य दिलाना 
चाहती थी झ्रत णहरयार खुरंम को कन्धम्‌ लेने भेजा गया । खुरम मतूरणहां फी चालाकी 
समभ कर जाने की श्लानाकानी करने लगा और फिर बाद में विद्रोह कर दिया । 

+ खफीखा जिल्द १ पृष्ठ ३४८ 

| महासिरल उमरा प्रथम भाग पृष्ठ ३१६ (हिन्दी सस्करणा) 

| जहागीरी जिल्द २ पृष्ठ २९४-८६। वश भास्कर तृतीय भाग पृष्ठ २४६६। खफीखा 
जिल्द १ पृष्ठ ३४६-५६ । कनेल टाड ने (भाग ३ पृष्ठ १४८७ तुजु के जहांगीरी) लिखा है 
किस० १६३५ कार्तिक सुदी १५ मगलवार (ई० सन १५७८) को हुझा था और इसी युद्ध 
में राव रतन का पुत्र माघो्सिह घायल होने से जहागीर ने उसे कोटा का अलग राज्य 
दिया । परन्तु यह ठीक नही है । “तुजके जहागीरी” के अनुसार बुरहानपुर फा यह युद्ध 
हि? सन्‌ १०३४ (ई० सन्‌ १६२५ वि० स० १६८२) में हुआ। स० १६२४ में तो सम्नाद्‌ 
जहागीर सात वर्ष का बालक था। माधोसिंह को कोटे का राज्य सम्राट दाहजहा ने 


हि० सन्‌ १०४१ (ई० सन्‌ १६३१ वि० स० १६८८) में राव रतन की मृत्यु के पीछे 
दिया था । 


ह्ष राज्पूताते का इतिहास 


से भी मधिक यश भ्ौर सम्मान प्राप्त किया । यह मुगछ साआाम्य का स्तम्म 
माना जाता था। हसने धाही सेना की सहायता से मऊ के सीचो भोहानों को 
हरामा ध्ौर उनने गढ़ ग्रायस्या मऊ, भाणरणी भ्रादि स्पारनों पर भपना भजिकाए 
हर क्षिया ।* मऊ के इस युद्ध में इनक दोनों माई हंदयतारामण भौर केशमदास 
तथा दोनों पुत्र माघासिहभोर हरिसिह भी साथ थे | केश्ववदास प्रपने सो सार्षियों 
सहित उसी यृद्ध में मारा गममा था ।| दगियावर्खा मामक प्रसिद्ध सुठेरे को षो्‌ 
मेवाड व उसके प्रास-पास लूट-ससोट करता था इसते पकड़ कर संज्राट के पा 
पहुँचामा। बादशाह मे उस पर भ्रसन्न हाकर इसे नौवत मककारे का क्षाही निफ्ति 
राजकीय उत्सवों के किम॑ पीछा कड़ा भौर डेरे के झिगे छाछ ऋदय धणाने की 
एश्जत दी जा प्रभी तक प्रभक्तित है || इसमे इस प्रकार हर तर पे बादप्षाहँ 
को प्रसक्ष किया भौर इधर भेवाड़ के महाराणाभों से भी मेप्तजोस ही रखा । 
इस सरह इसमे ध्पने राज्य को यढ़ाते दे साथ ही साथ घपमा यश भी फेसामा । 
न्मामप्रिय भी यह कम महों था । इसने न्‍्यायक्षीक्तता का जो परित्रम दिया पा जई 
इतिहास प्रसिद्ध है । फर्नक टाड ने सिखा है कि राव रतत के स्येष्ठ पुत्र मुब॒धज 
गोपीनाथ का एक ब्राह्मणी से प्रेम था प्रौर उसकी चर्जा सारे कहर में फैल र्गा 
थी । ब्राह्मण ने एक दिन उसे मार डाला धौर उसकी छाप रास्ते में फेक दी । 
जय राब रतन को यह पता शंगा तो वह अप रहा भौर किसी को कुछ भी ईड 
सहीं विया । गोपीनाभ की मृत्पु का कारण फारसी तयवारीसख 'बाबणाहतामी 
में कुछ भोर ही बताया है। उसमें क्लिसा है कि राजजुमार गोपीताभ डुबगता 
पत्ता होने पर मी बहुत साकतवर था । ताकत से बेड़व काम करने के कार्रण 
बह मीमार होकर २५ बपे की प्रायुभ थि से १६७१ (ई० सब १६१४ 
हिं सम्‌ १०२३) में मर गया ।६ जो हा युवराज गोपीनाप का देहांत भरी जबाती 
में हो गया। उसके पांच पुन्र क्षत्रुणाए इसख्द्रशाल  वेरीसास मोहकमसिह पौर 
महार्सिह थे । 
राव रतन का हहांत जि से १६८८ (ई सम्‌ १६३१) की बास्ापीर्ट 
(मष्पष्र देख) के पड़ाब में हुमा जहाँ उसमे बुरहामपुर में भपने नाम पर रतनपुए 
नाम का कस्या असाया था ।$ इसके तीन राजकुमार थे । पहिला पोपीमाष पो 


बंप बास्कर तृतीय माम पृद्ष २ेशक३ | उपरोक्त वृष २४७१ २४८ 
पं धाह। एगल्‍्स एरश/ एष्टौ बीड़ीय आफ शाजधबास जिश्य ॥ पृष्ठ (४४७ 
ई बुए दैदी प्रताई “भाइजट्रांबामा” भाष ? पृष्ठ ३६ 
| यह सन्नाट शाहजईा के घारु पौ बात व भार शौ सबार के मनतवरार थे। 
$ टाह दाजाबतत जिल्‍्द ॥ पृष्ठ १४६७ बादएड सामा पृष्ठ ४ १ 


बृन्दी राज्य घ्ष 


कुवरपने मे ही चल वसा था। दूसरा माधोसिंह जो बाद में कोटा का राजा बना। 
हृदयनारायण को कोटा को गद्दी से हठाये जान के वाद राव रतन ने कोटा का 
राज्य माधोसिह को दे दिया था | माधो्सिह कोटा का राजा माना जाने लगा । 
उसको बाद मे अलग से कोटा का राज्य सम्राट गाहजहा ने वि स १६८८ 


(ई सन्‌ १६३१) में दिया ।* हरिसिह को राज्य से पीपलदा की जागीर 
मिली । 


राव रतन के स्वर्गवास के पण्चात्‌ उसका पौत्र और गोपीनाथ का पूृत्र गत्रुणारू 
बूदी को राजगद्दी पर बैठा । 





१४. रात शन्रशाल हाडा- 
( वि० सं० १६८८-१७१५) 





ये राव रतन के पोते और गोपीनाथ के पुत्र थे । राव गोपीनाथ के ११ पुत्र 
भौर थे। स० १६८८ मे २५ वर्ष की आयु मे राव शत्रुशाल वून्‍्दी के राज- 
सिहासन पर बैठा । इसका जन्म वि० स० १ ६६३ भआराश्विन सुदि १५ रविवार 
(ई० सन्‌ १६०६ ता० १६ अक्टूबर) को हुआ था। यह बडा वीर और पराक्रमी 
नरेश था । इसने श्रनेको युद्धो मे भाग लिया था। यह बादशाह शाहजहा का बडा 
कपा पात्र था ।३ जब यह राज-सिंहासन पर बैठा तब बादशाह ने इसे राव का 
खिताव तीन हजारी जात व दो हजार सवार का मनसव 8 भोौर देकर बून्दी व 





# भहम्मद वारिस बादशाह नामा पुष्ठ ४०१ 

| बाकीदास एतिहासिक बातें, सख्या ५४६ । 

4 शाहजहाँ ने बून्दी का राजा स्वीकार किया श्रौर दिल्ली ( राजधानी झ्ाही ) का सूबेदार 
बनाया--ठाड जिल्द १४८६ | 

$ मुआसिश्ल उमरा हिन्दी सस्करण भाग १ पृष्ठ ४०१-४०२। 


लि 


छ्० 


राजपूताते का इतिहास 


खटकड़ धादि परगने जागीर में देगर खातेजमा के साथ दसिन में भेजा जहां वि 
सू० १६८६ (ई० सन्‌ १६३२) में टीलता ५ 
याद का किला जीतमे में इसन बड़ी 
बहादुरी विसलाई | इस सेवा के उपल्य 
में इसकी मनसब में एक हजार सबार 
की वृद्धि हुई। स० १६१० (ई सव्‌ 
१६३३) में परेदा क॑ किले के घर में 
इसन भ्र्छा काम किया | स॑ १६६१ में 
जब खानेजमा* बासाधाट का सूवंदार 
तियुकत हुआ तथ यह भी उसके साथ ही 
शा ग्बखा गया | जब से १६६२ (ई० 
सन्‌ १६३५) में बादणाह साहू मोससा 
को दण्ड देने के शिये भौर दक्षिण के 
सुल्तानों का दमन करने के लिये लानदेश 
गया तव उसके धुरहातपुर मगर में पहुँघने पा 
पर राय शापुशाल झानेजमा के साथ राब झजुधास हाढा 
सेवा में पहुंचा ( धब से १६१८ (ई सन्‌ १६४१) में बादणाह न शाहजावा 
दाराफ्तिकोह को ईरान के घावक्षाह के हमसे से रक्षा करम के किये कपार का 
रमाता किया तव राब दात्रुशार्व को मी थोड़ा व क्षिसपत देकर साथ भेजा! 
वहाँ से छीटने परस १७ ६ (ई सन्‌ १६४४ में ख्िलप्रत सहित प्रपत सार 
(यूम्दी) का जाम की सुट्टी मिस्ी । वि स १७ २ में द्याहजादा मुरायबस्स के 
साथ यह वसझ्य भीर वदस्थां की घढ़ाई में भेजा गया।ईस १० ४ [६ 
सन्‌ १६४८) म जब यह धक्षाही दरवार से सौटा सब सम्राट ने इसका ममसब 
साई तीन हजार सबार कर इस धाहजावा प्रौरगरेय के साथ गजिलवोों के 
बविप्द्ध कपार की भढ़ाई पर मेज दिया। स १७०८ सबा १७०६५ की कपाए 
4 चढ़ाएयों में मी यह नियुक्त हुप्रा। ”म यूद्धों में इससे वडी वीरता डिससाई ।$ 
ऊूथ भादशाह णाहुअह भूद हो। गया तो उसने भ्पन साआ्राम्य की अर 
डरटों मं जाट कर उनको प्रझंग प्रकय प्रास्ता का सूबदार बना दिया! छुजां 






% खाने जड़ा लोदी । 

न डाए राजरबात 'र5 १४ € जिम्द ३ 
| मृषाशिरस उजहा भाज (बू ४ ३। 
ई युघासिरत उबरा घू ४ ३॥ 


घून्दी राज्य ७१ 


वगाल प्रान्त, श्रौरगजेब दक्षिण, मुरादवख्ण गुजरात और ज्येष्ठ पुत्र दाराशिकोह 
दिल्‍ली में रहा । उस समय राव शत्रुआाल हाडा दिल्ली का सूवेदार था | जब 
गाहजादा औरगजेब दक्षिण में था गन्रुशाल भी उसके मातहत एक उच्च पदा- 
धिकारी था ।* औरगजेव ने दक्षिण के बडे-बडे किले दौलताबाद, बीदर, गुलवर्गा 
और दमोनी जीते | इन विजयो मे शत्रुआाल की हाडो की सेना ने अपूर्व वीरता 
बताई । मुगल साम्राज्य की ऐसी उत्तम सेवा के उपलक्ष में ही सम्राट ने मत्रुणाल 
का मनसव साढे तीन हजारी जात व साढ़े तीन हजार सवार का कर दिया था| 
जब वि स १७१४ (वि स १६५७) में वादशाह गाहजहा बहुत वीमार पडा 
तव उसके चारो पुत्रो ने तख्त के लिये छडना झ्रारम्भ कर दिया। जाहजादा 
शुजा वगाल से आगरा की शोर चल पडा। दारा सम्राट के पास ही था। 
ओऔरणगजेव ने चालाकी मे मुराद को वहका कर अपने पक्ष मे कर लिया और 
श्रागरे की श्र बढने की तैयारी की । इस पर बादशाह ने गत्रुज्ञाल हाडा को 
दक्षिण से बुलवाया [7 श्रौरगजेब ने उसे रोका परन्तु जैसे-तसे वह नवेदा पार 
करके वून्दी पहुँच गया और वहा से णीघ्र ही श्रागरा को चल दिया । शाहजहाँ 
ने इसे श्रौरगजेब श्रौर मुराद की सम्मिलित सेना को रोकने के लिये दारा के 
साथ भेजा | विदा करते समय बादशाह ने बारा और मऊ के परगने कोटा के 
राव मृकन्दर्सिह से छीन कर वापस शत्रुशाल को दे दिये |8 दाराशिकोह की 
सेना सुसज्जित होकर धौलपुर के पास सामूगढ मे जा डटी । श्रौरगजेंब व मुराद 
भी दक्षिण और गुजरात से होते हुए उज्जेन के पास धर्मंत (फतहाबाद) की 
लडाईब[ मे विजयी होकर आगरा से कुछ मील पूर्व की ओर सामूगढ पहुँचे । इस 
युद्ध में हाडा, राठौर, सीसोदिया और गौड राजपूतो का नेतृत्व शत्रुशाल ने किया 
श्र उसके रिश्तेदारों ने अपूर्व वीरता बतलाई । कर्नेल टाड ने लिखा है कि जब 
सेना के बीच मे शाहजादा दाराशिकोह जो हाथो पर सवार था एकाएक गायब 
हो गया तब सेना तितर-बितर होने छूगी | यह देख कर राव झत्रुशाल हाथी पर 
सवार होकर लडा परन्तु तोप के एक गोले ने उसके हाथी को भगा दिया। इस 





+ टाड राजस्थान जिलल्‍्द ३ १४८६। 

| यदुनाथ सरकार--हिस्दी ऑफ श्ौरगजेब भाग ४ पृष्ठ २६८, व २७२ । 

| ठाड--राजस्थान जिल्द ३ पुृ० १४६० । 

8 वश भास्कर जिल्द ३ पृष्ठ १३७। 

१ घर्मत के युद्ध में हाडा शत्रुशाल ने जसवन्तसिह राठोड ( जोधपुर नरेश ) का साथ नहीं 


दिया । क्योंकि उस युद्ध का नेतृत्व राठोड सरदार कर रहा था था जो कि शन्रुशाल' को 
स्वीकार नहीं था ( टाड राजस्थान भाग ३ पृ० १४९६१ । 


जर राजपुताने का इतिहात 


पर धत्रुशाम हाथी पर से उतर कर एक घोड़े पर सवार होकर छड़ा।* 
शजुशाल ने स्वयं भ्रौरगजव ब मुराद पर भी प्राक्रमण बिया सेकित मे बष 
निकस्ले । श्रत्त में प्रभामक उसके सफाट में एक गोली लगी जिससे बह रणेत्र मे 
ही ण्येष्ठ सुदि € (६ सन्‌ १६५८ २९५ मई सोमबार) को वीर गति की प्राप्त 
हुमा । इस युद्ध में इसके पुत्र मारतसिह ब भाई मोहकमस्चिंह भ्रपने दो पुर 
सहित व उददेसिह भादि भी मारे गये । 


इसके भार पुत्र मावर्सिह भीमसिह मगवतसिह भारतसिह मे ! इसका एक 
विवा६ महाराणा जगतर्सिहू उदयपुर की राजकुमारी ने साथ हुझ्ला भा प 
इससे बून्दी में खत्रमह्रू भौर पाटण में केशवराय का मन्दिर घनवामां भा र्छ 
धत्रुशारू के प्रलागा गोपीताय के भ्यारह पूत्रों में इन््रभाण ने इन्द्रमढ़ में भपनी 
सता स्थापित की । बेरीसार ने ब्लवण पाया। राजसिंह को हरिगढ़ मित्ता। 
मुद्ृकमसिह को भ्रातरदाह महासिह को थाणा प्राप्त हुपा ।[ 





१५ राव भाषसिह हाड़ा- 
(बि० सं० १७१४ १७३८) 











राब धत्रुप्नार के जयेप्ठ पुश्च रान मावश्िह हाड़ा का जन्‍म फाुण बदि रे 
मंगसबार (६ सय्‌ १६२४५ ता २८ जनवरी की हुमा था। बादघाह 
ह टाड रगस्वाव माग ३ पृष्ठ १४३४१। 
* दॉफ्रौदश ऐंविहालिक बातें संक्या १६३२ 
यै गीर दिगाद बाच १ पृष्ठ ल॑ ३२११ 


ई दाक्ौरास ऐशिहासिक दातें खंस्या १४५ शाड़ राजस्थात जाव ३ बुद्द स॑स्मा रैड८र 
॥ू उपरोक्त वुप्ठ हंस्पा १४८६१ । 





बून्दी राज्य ७३ 


इसके पिता से नाराज था* लेकिन इसके 
भाई भगवन्तसह हाडा को जो पहले से 
ही दिल्ली मे शाही सेवा में रहता था व 
औरगजेब के साथ दक्षिण में था वादशाह्‌ 
ते राव का खिताब श्रौर वृून्दी का कुछ 
भाग मऊ, वारा आदि राज्य परगने 
देकर वृन्दी का अलग राजा बना दिया । 
लेकिन उसके कुछ ही समय वाद उसका 
देहात्त हो गया ॥| तब वादणाह ने ये पर- 
गने जगतरसिह को मुकाते पर दे दिये । 
इतना ही नही उसने शिवपुर के राजा 
आत्माराम गौड और वरसिंह बुन्देले को 
वृन्दी पर चढाई करने को भेजा, परच्तु 
खातोली नामक गाव के पास हार कर वह 228 

वापिस लौट गया ।$ इस तरह जब भाव- राव भावसिह हाडा 

सिंह हाडा काबू मे नही आया तव श्रौरगजेब ने नीति से काम लिया श्रौर भावसिह 
को माफी देकर अपनी नेकनियती की प्रतिज्ञा कर आगरे बुलवाया। ई० सनु१६५८ 
की नवम्बर मे यह भौरगजेव के दरवार में गया और तीन हजारी जात व दो 
हजार सवार के मन्सब, डका, भडा, राज की पदवी श्र वून्दी आदि जिलो की 
जागीर पाकर सम्मानित हुआ ॥९ उसी समय बादशाह ने भावसिह को शाहजादा 
मुहम्मद सुल्तान के साथ वागी शाहजादा शुजा का सामना करने को भेजा । 
प्रयाग के पास मुकाम कोडा मे जो युद्ध बादशाह श्रोरगजेब तथा शुजञा के बीच 
माघ बदि ६ (६० सन्‌ १६५८ ता० २४ दिसम्बर शनिवार) को हुआ उसमे राव 
भावसिह शाही तोपखाने का अफसर था ।$ इसके बाद यह दक्षिण मे छत्रपति 





* भहाराव छात्रु्ञाल ने मुगल उत्तराधिकारी के युद्ध में दाराशिकोह का पक्ष लिया था । उसकी 
मृत्यु समुगढ के युद्ध में हुई थी भ्रत भौरगजेब इससे नाराज था । 
* वद्य प्रकाश पृ० ७६। 


| इसकी मृत्यु मऊ में हुई । 


8 टाड राजस्थान भाग हे पृ० १४६२-हाडाओ ने शाही रण्डा और माल असवाब पर 


झधिकार कर लिया था । बाद में हाडाओ ने गौड शासक शत्माराम की राजधानी शिवपुर 
पर भी अधिकार कर लिया था । 
4 टाड राजस्थान भाग हे पृ० १४६३१ $ बह्दा भास्कर तुत्तीय भाग पु० 


ग् कर प्र 


रा हे 
बॉ, हि 


क्र राजप्ृतामे का इतिहास 


शिवापी के विशद्ध लड़ते को नियुक्त हुप्ला |से १७१७ (ई० सन्‌ १६६ ) में 
हसने प्रमीझक्त उमरा शायस्ताख्लां बे साथ वाकण ने बिले को भर कर उस पर 
प्रष्कार कर सिया । मिर्जा राजा अयसिहु (मामेर) के दक्षिण पहुँचने पर यह 
उसके साथ चढ़ाहरों में रहा । स० १७२२ (ई सन्‌ १६६५) में दिसेरस्तां के 
स्राथ इसमे बांदा के राज) पर घढ़ाई की! यह प्रौरगवाद (दक्षिण) का फौजदार 
मियुक्त होबर बहुत समय तक वहां रहा ।* बहां इसते कई हमारणें धनवाई 
और प्रपनो बीरता दात और उदार भार्षो के रिसे बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की । 
इसने भ्ौरगावाद के पास प्रपने नाम पर मावपुरा मामक गांव साया था । उसी 
गांव में वि० से» १७३८ पम्ाश्ष वदि ८ (ई सब १६६८१ ता» ? भ्रप्रछ शुक्रवार) 
को इसका स्वर्गबास हुआ ।| इसका एक माज़ पुत्र पृथ्थीसिह वासपने में हो मर 
गया था हसलिए इसने प्रपसे छोटे भाई भीमसिंह के पुत्र किषमसिह को गोद 
(दत्तक) सिमा । बाद में मौरगमव के इशारे पर प्रपने कट्टर धार्मिक बिचारों 
के कारण किधनसिह स० १७३४ (ई० सत्‌ १६७७) में उम्जैत में मारा गया ।: 
सहू प्रपते धर्म का बड़ा पक्का था | जब प्रौरगजेव मे अून्‍्दी वे पास कैशवरायजी 
का मन्दिर तोड़ने को एक सेमा मेजी तब विदानसिह से सेमा स मुकाबस्ता करके 
मस्दिर की रक्षा की थी। क्शिनरसिह्‌ का पुन्त प्रमिरद्ध्सिह्‌ इसके गोद भाया । 
भावसिह की एक बहित का विवाह जोपपुर # महाराणा जसनन्तर्सिहू के स्ताप 
हुप्रा था। माबसिह वड़ा बीर भौर घरणागत रक्षक था। इसने बीकामेर मेरेश 
महाराजा गर्णसिह को विसेरसां के पड़यंत्र से अला गर प्रपने पास ग्रोरंगाबाद 
में धराथय दिया घा। महाराजा घसबम्तसिह की मृत्यु के बाद प्रपती बहित 
कमयती के पुत्रों गी रशार्थ शौरगगेज से सड़ थे । 


*% सरकार एिषराजीषू ह॑ं बंप प्रकास पू ४१-« 

व दाइ राजस्थान जिसने ३ पृ श॑ १४८३ इसफौ मृत्यु क्रौ ठिबि जगु्पाँ के उद्धरणों के 
भाषाएं पर आर्च १६७३--ऋए्वरी १६७४८ के बौच है डाड़ के भाबार पर (सम्बद १७३५ 
सम्बद १५४२) ६ई और बंएहाश्वर # सूर्यजल विश शत १६८१ 6ा० १ प्रप्रेत 
लप्दत १७३ बेहाल बह & बातता है । 

ई दिशशमिद्ट कौ दत्ततर-दद से घ्रग लग मुक्त कर दिया जबड़े बह अगबठनिह वी गृःयु के 
म६ उसी गए घर ड४ैंह दया बा। तिएसलिद्ठ गट्टर धर्म प्रदुलि का बा। जद औरंपजेब मै 
बस्ती के बेशोराप पाटाग के बन्दिर को श्ट करने ६ की टूबड़ी भेजी था विसतलिह ने 
दोरठा पुरंद उस्त मश्दिए पी रहा की । उरजैस में घादौ मुवेार से धर्म के बाह्य शत॒ता 
जज फैली इस भर सूरेदार मे डसे सरबर हाथा । 


ब्अ 


घून्दी राज्य धर 


१६. राव अनिरुद्धासह हाडा- 
(सं० १७३८-१७५२ वि०) 


जला न+ जज + अऑनक-+-+++-न + न न अनओओ ऑीजा॥ा 


यह राव भावसिह हाडा के छोटे माई भीममिह का पोता और किशनसिह 

का लडका था । इसका जन्म वि० स० १७२३ आपाढ बदि ७ बुद्धवार (ई० 
गप सन्‌ १३६६ ता० १३ जून) को हुझा था। 

यह वि० स० १७३८ (ई० सन्‌ १६८१) 
मे १४ वर्ष की श्रायु मे वून्दी की राज-गद्ी 
पर वेठा । उस समय बादशाह औरगजेब ने 
इसके लिये खिलञ्मत और हाथी टीके में 
भेजा ।* बाद मे जब बादगाह ई० १६८२ 
में दक्षिण की ओर गया तब राव अनिरुद्ध- 
सिह हाडा भी साथ गया । वहा राव ने 
बडी वीरता दिखाई। एक समय जब 
बादशाह की वेगमो को मरहठो ने घेर 
लिया तव इसने छात्रु से ऊडकर उन्हें 
वचाया जिससे बादशाह बडा प्रसन्न हुप्रा 
और उसने खिलझत (सिरोपाव) व कई 
हैं: 0 हा 272 परगने इसे जागीर में दिये । इसके सिवाय 
राव श्रनिरद्धसिह हाडा अनिरुद्धसिह की प्रार्थना पर वादशाह ने 

यह भी स्वीकार किया कि हाडो की सेना शाही सेना मे सब से आगे हरावल मे 
चलेगी । जब वि० स& १७४३ श्रारिवन सुदि ५ रविवार को भौरगजेब ने 








* टाड राजस्थान जिल्द ३ पृष्ठ श४६३। 


कद राज्यूताते का इतिहास 


यीजापुर का कला विजय किया उस समय उसक घेरे व सड़ाई में भ्रनिदसिष 
मे वड़ी बहादुरी दिखाई । 


हाडा दुर्जनसिह वूल्दी राज्य में बखूवन का जागीरदार या। उसके स्‍भौर राज 
अमिव्यसिह के प्रापस में मनमुटाम हा गया । पहा जाता है कि दुर्जससिह महरठों 
से मिल गया भा जिसकी सूचना राव ने प्रौरगजेव को दी । इससे दुर्मेनसिह ने 
भाह्दी सेवा से सौट बर यूल्टो के राज्य पर कझजा कर लिया | जब इस घटना 
गी सूचना बादशाह क॑ कार्नों तक पहुँची तब बादशाह मे ट्र्जनसिह हाड़ा को 
मूली से निकार देसे के लिये मुगलरां भीमतिह बतेडा मह्यारसिह भदौरिमा के 
मार्ड स्थसिह भौर सम्यव मुहम्मद प्रक्ती भाषि को खिसझत हाथी घोड़े देकर राय 
प्रनिस्द सह की सहायता के भिये बडी फोज के साथ बून्दी की धोर रबामा 
किया ।| राव भमिरुयसिंह को भी झिलघत हाथी भौर भोड़ा भादि बिदाई के 
समय दिये । भनिश्य सिंह छाही सेमा के साथ अून्दी पहुँचा । इर्जनर्सिह गिता 
छोड़कर भाग गया भौर प्रतिस्यसिह ने वापिस यून्दी पर प्रधिकार कर छ्षिमा प्र 
बाद में जोधपुर के राठौड़ दुर्णादास ने बीच में पड़कर दुजनझासत हाड़ा को राव 
प्रतिर्दर्सिह के पैरा में ममाया भौर उनके प्रापस में मे करा दिमा ।६ बाद में 
यह घाहजादा प्राजस के पुत्र मगेदारबस्त के साथ जुलाई १६८८ में जाट तरेश 
राजाराम से छड़े बे | इस क्ड़ाई में मह म्यादा टिके नहीं रह सका प्रत युद्ध के 
वीघ ही यूस्दी भाग गया | इस पर यूरदी की सेना का सेतृत्म राजगढ़ (कोटा) कै 
जागीरदार गोबर्भनसिह ने यून्दी सरेएा की पगड़ी भौर छत सेकर किमा ।([ ठुछ 
समय तक दूल्दी में रहकर प्रमिशद्धस्िद्द ने बून्दी भा प्रवन्‍्ष ठीक किया । वाद में 
बादशाह से इसे कायुए की तरफ मुगछ साम्राज्य की उत्तरी सीमा का झगड़ा 
तय करने को पाहुआदा मुप्रम्जम भीर प्रामेर के राजा बिशमर्सिहू के साथ सेज 
विया । जहा स॒ १७५२ (ई सम्‌ १६६१५) में इसका देहास्त ही गया ॥$ 


इसके चार पुत्र घुघसिह जोधसिह प्रमरसिह भ्ौर विजयसिह प। जोभसिंह 
मे छ्तिय॑ प्रसिद्ध है गि सं० १७६३ की चत्र सुदि १ (६३१७ ६ बुधवार) को 


* जुपराषत है४/४॥। 

|| देषीप्रसाइ प्रौरंगजब सामा घाव २पू हरे४ं ह२१। 
पं रेबीप्रमाद शोरगजेश लासमा भाग रपृ १२७। 

$ई कविराज बांगौदांस ऐतिहासिक बाते बध्या १६६४। 
गू डा पर्जा कोटा दाग्प का इभिड्ाल प्रजम भाषपू २८३ 
$ टाइ राजस्पान जिद शेपू १धह४ी।॥ 


बून्दी राज्य ७७ 


जबकि गणगौर का त्यौंहार बून्दी मे मनाया जा रहा था तालाब मे गणगोर की 
प्रतिमा के साथ जोर्धासह मय अपनी स्त्री स्वरूपकेवर व साथियो के नाव मे सैर 
करने निकले, परन्तु किसी मस्त हाथी ने उस नाव को उलट दिया जिससे वे मय 
अपने साथियो और गणगौर के डूब गए ४ उस समय से राजपूतो का यह प्रसिद्ध 


त्यौहार बून्दी मे नही मनाया जाता है तथा तब से यह कहावत कि “हाडो ले 
डूबो गणगौर-प्रचलित हो गई । 





१७. रावराजा बुद्धासिह- 
(वि० सं० १७५२-१७६६) 





यह राव श्रनिरुद्ध सिंह व, ज्येष्ठ पुत्र था जो १० वर्ष की आयु मे वि० स० 
१७५२ पौष बदि १३ ($० सन्‌ १६६५ ता० २३ दिसम्बर, सोमवार) को बृन्दी 
के राज-सिहासन पर बैठा । जब स॒० 222 
१७६३ में बादशाह औरगजेब दक्षिण 
मे बीमार पडा तब उसने ज़्येष्ठ पुत्र 
वहादुरणाह को अ्रपना उत्तराधिकारी 
बनाने की इच्छा प्रकट की परन्तु फाल्गुन 
बदि १४ (ता० २१ फरवरी ई० सन्‌ 
१७०७) को बादशाह के अभ्रहमदनगर 
(दक्षिण) मे मर जाने पर उसके दोनो 
पुत्र बहादुरशाह श्रौर ञ्लराजम में तख्त 
के लिये लडाई ठन गई | बहादुरशाह 
काबुल से श्रागरा के लिये चल पड़ा 
श्रौर शाहजहा ग्राजम दक्षिण से गुजरात 
होता हुआ आगरे की ओर बढा । राव 
वुद्धसिह हाडा ने जो शाहजादा वहादुर- 
णाह के साथ ही काबुल मे था, बहादुर रावराजा वुद्धसिह 








#* चीर विनोद भाग २ पुृ० ११४ । 


कद राजपूताने का इतिहास 


हाहू का साथ दिमा । काटा ”तिया प्रादि के राजपृत भरेक्शों ने भाजम गा पक्ष 
सिया ।* कोट के राव रामसिह हाड़ा ने घाही फोज की सहायता से यूल्दी का 
म्तू का इलाका भ्पन कस्जे में कर सिया था तथा यृदसिंह ने पंजाव में बहादुर 
शाह से मिलकर उसकी सहायता से पराटन वापस पघपम राज्य में मिक्ता सिया 
था। इसछिये बून्दी कोटा में पहिसे स भनबन था । फिर भी रामसिंह यह नहीं 
साहते थे कि कांटा व बूनदी नरेफ्त दूसरों के सिये पग्रापस में लड़ें। इस कारण 
राव रामसिंह हाडा न बुद्धसिद्द को प्राजम गा पक्ष पते का इस्तारा कराया 
संकिन हघर से यही उत्तर मिस्ता झ्लि में समझ हरामी करके पपने नाम को 
यट्टा नहीं छूगाऊंगा । दोनों छ्ेनाध्ों का मुकावकता भागरा के दक्षिण में २४ 
मीक पर धौलपुर के पास जाजव के मेदान में वि० सं० १७६४ प्रापाढ़ मबवि ४ 
रविगार (ई० सम्‌ १७१७ की ८ जून) को हुप्रा । इस मुद् में बहादुरशाह की 
फौज के प्रध्यक्ष उसके शाहुणाद मुइनुहीन भौर प्राजमशझ्ाह थे। वतियां का 
राजा दरूपत बूदेछा कोटा का रामसिह हाड़ा भोर शाहजादा भ्राजम मय धपने 
पुत्र वेदारबस्त भौर वालजहां के मारे गये । इस प्रकार यहादुरप्षाह निष्कटक 
होकर पागरे के तश्स पर थठा 

ब्याह हाड़ा से मी इस युद्ध में बड़ी बहादुरी दिशलाई | इससे बहाबुरणाह 
ते बुद्धसिह को 'महाराव राणा” का ल्िताब तथा कुछ परगने जागीर में विये | 
उस समय वृय् सिंह मे कोटे को भी हथियाना बाहा प्लौर बहादुरशाह सै कोटा 
की जागीर का फरमान प्रपने माम छिसता कर लोगीराम हाड़ा के सेनापतित्व में 
कोटा को प्रपसे प्रधिकार में करसे का प्रयास किया ।णृ इसमें उसे सफरूसा नहीं 
मिल्ली । इससे कोटा व बून्दी में परस्पर दाज्ुता हो गई बिसके कारण दोनों के 
बीघ कई सड़ाईयां हुई। उमर बावशाह दाहजादे कामबस्य की उस्रमत मे 
बक्षिण की तरफ फ॑सा हुप्रा बा। उसने वक्षिण में जाते समय भृद्धसिह को बसा 
भेजा |$ वि से० १७६७ में जब बादक्षाह प्रपने माई पर बिजय पाकर दक्षिण 
मे लौटा उस समय पंजाब मे सिक्‍खों का उपग्रव उठ खड़ा हुभा इस कारभ 


* कोटा के राष रामघिह शाम के पक्ष में थे । हवाड़ा रायपूर्तों की सुर्प और प्रपशाक्षा प्रथम 
बार लुले युद्ध में श्रापस में खड़ते लगे । 

नै डॉड राजस्वात जिल्व ॥ पृष्ठ १४३१-८६ 

| इप्थित लेटर मुगल पृ 

$ बौर विभोद भाष २प्‌ ११६। 

थू बह पुस्तक कोट राज्य का इतिहास पृ स॑ १४१७7 

$ पुअेसिह जयपुर होते हुए बेणू गिवाह करते दया । वहां पे सौणे दक्षिण कौ ध्रोर चला गमा। 


वून्दी राज्य ७६ 


बादशाह पजाग की ओर चला गया । वहा ई० सन्‌ १७१२ मे बादशाह की मृत्यु 
हो गई । बादशाह कौ मृत्यु का बुद्धसिह को बडा खेद हुआ भर वह बून्दी मे ही 
बैठ रहा । वह नये वादशाह फरुखसियर के राज-गद्दी समारोह तक मे भाग लेने 
नही गया और कुछ समय पद्चात्‌ अपनी ननिहाल चला गया। तब मौका 
पाकर कोटा के महाराव भीमसिंह ने फरखसियर से फरमान प्राप्त की बून्दी पर 
कब्जा करने के वाद वहा का सब कीमती सामान कोटा पहुँचा दिया । 
जहागीर द्वारा राव रतन को दिये केसरिया तिगान और नकक्‍कारे भी कोटा ले 
गये | जत वि० स० १७७२ में फरखसियर और उसके प्रधात मत्री सय्यद बधुओो 
में अनबन हो गई तब महाराव राजा वुद्धसिंह हाडा ने फरखसियर का पक्ष लिया 
और बादणाह को प्रसन्न कर वून्दी का राज्य वापिस ले लिया ॥* सय्यद बधु 
पडयत्र से फरखसियर को मारना चाहते थे और इस पषडयत्र मे कोटा के महा- 
राव भीमसिह भी शामिल थे । बुद्धसिंह ने जब देखा कि में फरंखसियर को नही 
गचा सकता और मेरी जान भी खतरे मे है। तब वह कुछ बहाना बनाकर दिल्‍ली 
से चलकर अ्रपती सुसराल झामेर जहा के महाराजा सवाई जयसिंह की बहिन 
अ्रमरकुवरी के साथ इनका विवाह हुआ था चले गये । बादशाह फरुंखसियर 
स० १७७६ ज्येष्ठ सुदि ११ (६० सन्‌ १७१६ ता० १८ मई) को मारा गया । 
फरुंंखसियर के बाद सवाई जयसिंह श्रौर बुद्धसिंह का शाही दरबार मे प्रभाव 
घट गया | कोटा के भीमसिंह ने सैयद बघुओ को इन दोनो के विरुद्ध कर दिया। 
सेय्यद-बपु भी जानने लगे कि इनको शक्तिहीन बनाने में ही लाभ है। अत 
उन्होने भीमसिंह को बूनन्‍्दी पर श्राक्मण करने को उकसाया | भीमसिह यह 
चाहता ही था अत शाही सेना की सहायता से वि स॒ १७७६ (१७ नवम्बर 
१७१६) बून्दी पर चढाई कर दी । घमासान युद्ध हुआ । इस लडाई में बुद्धर्सिह 
का काका ६००० राजपूतो के साथ मारा गया ॥ बून्दी पर कोटा का श्रधिकार 
होगया । भीमसिह ने बून्दा मे कोई राजसी चिन्ह नही छोडा वहा की नौबत, 


न 





* फरु खसियर सैयद वन्धुओ से मुक्ति चाहता था | जब सैयद हुसेनझली दक्षिण का सुबेदार 
वना कर भेजा गया तो उसकी अनुपस्थिति में जयपुर नरेश जयसिंह ने दृन्दी के बुद्धसिह 
को व्यदज्ञाह से क्षमा दिलवा कर पुन वृन्‍्दी उन्हें दिला दी । 

| भीमसिह ने सैयद वन्धुओ को सलाह दी थी कि फरुखसियर को गही से हटाने का विरोध 
जयसिंह और बुद्धसिह करेंगे श्रत इन्हें राजधानी से टूर रखा जाय । फरुखसियर पर 


सैय्यदो ने प्रभाव डाल कर जयसिंह को श्रामेर भेज दिया और भीमसिंह ने वुद्धसिंह को 


मारने हेतु उसके डेरे पर हमला कर दिया परन्तु वुद्धासिहू बचकर भाग गया और जयसिह 
से जा मिला । 


3 खफीखा जिल्‍्द २ पूृ० द४४ई-८५१ । 
टाल 


० राजपूताने का इतिहास 


समकारे आदि कोटा पहुँचा दिये गये । कोटा की ओर से वहाँ फोबदार भगवान 
दास धाभाई नियुक्त किया गया। यई वहां भीमसिंह के देह तक [वि 
१७७७) रहा । भीमिह की मृत्यू का समाचार सुनकर उसमे समझा कि 
वृद्धसिहू वापस मून्‍्दी पर प्राक्ृमण करेगा। इस भय से उसने मून्दी राज्य बाप 
मुद्धसिहू को दे दिया ।* 


गुदा सिंह इसके दाद सवाई जयसिह्‌ की सहायता से राज्य करने छगे । सर्गाई 
जमसिह मे नागराज धामाई को बून्दी बा सत्री गनाया । वह जमसिह के कहने 
के घनुसार राश्य करने रूगा | यह दुद्धसिह को भ्रक्छा सही लगा सेकिन श्रपतां 
क्षमिति-हीलता के कारण बिदक्त था | बाद में बुद्धसिह गी कछवाहा राणी ने प्रपने 
भाई जयसिह को छिशकर मागराज को हटामे के सिये कहा । जयसिह ने प्रपता 
बद्िन का कहना मात कर नागराण को हटा तिमा। इसके घाद बुउसिह ने 
सासमसिह को प्रपना मजी बनाया || 

इसी समय बुद सिह ने एक पनुचित कार्म्य कर डाला जिसके कारण बर्यासह 
उसके विद्द्ध हो गया तथा जिसके कारण उसे भ्रपमा शेष जीवन बड़े दुरू से 
काटमा पड़ा । 

जुयर्धिह के भार बिवाह उदयपुर जयपुर बेंगू (मेवाड़) भौर सिभ्ाम 
(प्रण्मेर) में हुए थ॑ | प्रभम विवाह अ्रभपुर में महाराजा सवाई णर्याठह करवाई 
की अहिस भमरकुंबर के साथ हुआ था जिसकी मगती पहिसे बहाएुरप्ाह के साथ 
की गई भी | बुर्दधासह किसी नित्यनाथ सामक कतफटा जोगी के उपदेक्ष तभा 
पुरोहित गजभुश्ष की प्रेरणा से बैंष्णव मस से वाममार्गी हो गमा । उसकी कछवाह 
रामी भमरकुबर वैष्णव धर्मानुमायिती बी। इससे उन दोनों में प्रननत रहती 
थी । मुद्धसिह प्पतती चूडाबत रानी से जो बेगू (सेबाड) के चूड़ायत राव कासी 
मैघ का पुत्री थी ज्यादा प्रसक्ष था । उससे उनके दो राजकुमार हुए थ | कछनाह 
रामी प्रमरकूबर भ्रपती सोत का सुख्ष म देख सको ! इसते छल से भपने को 
गर्भवती शरतक्ता कर किसी का पुत्र मगबा के उसे प्रपमा पृष्र प्रकट किमा परन्तु 
पह भेद बाद में खुल गया इसप्म्पि राबराजा कछबाही रानी के गर्म से पैदा हुए 
पूत्र को प्रगौरस बतसाता था | प्रत' जब भरामेर में रहते समय कछबाही रामी 
का पुत्र भवानीसिह राबराजा बुय सिह के सामने छाया गया तो उसमे भनमान 


* हैं १७२ में दयरों का प्रभाव श्रमात हो बया अतः जी कौ मृत्यु के दाब कौटे का 
बूल्दो पर प्रभाव न रह सका ! 


पु टॉश राजस्थान तृतीय बाग पू १४४७३ 


चून्दी राज्य ८र्‌ 


होकर पूछा कि यह किस का पुत्र है ? सवाई जयसिंह ने कहा कि आपका बेटा 
्रौर मेरा भानजा है। बुद्धसिह कछवाह रानी से नाराज थे ही श्रत उसने सवाई 
जयसिह से कहा कि यह लडका मेरा नही है । इसे तो विष देकर मार डालना 
चाहिये । सवाई जर्यासिह इससे वुद्धसिह से नाराज हो गये । उसने बुद्धसिह को 
बून्दी से हटाने के लिये अ्रपनी सेना भेज दी । बून्दी और जयपुर की सीमा पर 
पाचोलास गाव मे दोनो राज्यों की सेना के बीच लडाई हुई। इस लडाई मे 
जयपुर के ईसरदा, भावट, सरवाड आदि के पाच बडे जागीरदार तथा दोनो 
ओर की काफी सेना मारी गई। बुद्धसह को हार कर अपनी ससुराल वे गू जाना 
पडा । सवाई जर्यास॒ह ने इन्द्रगढ के जागीरदार देवीसिह हाडा को बून्दी की 
राजगद्दी पर वैठाना चाहा लेकिन उसने मना कर दिया | इस पर उसने करवड 
के सरदार सालमसह जो तारागढ का किलेदार और ब॒ दी नगर का सरक्षक 
था, के पुत्र दलेलसिह को अ्रपनी अधीनता मान लेने पर वि० स० १७०६ 
(सितम्बर १७२६) में ब॒न्दी की राजगद्दी पर बैठाया। दलेलसिंह को राज्य 
देते की स्वीकृति बादशाह पर दबाव डालकर जयसिह ने ले छी ।* 


ब.नदी राज्य मे ऐसी गडबड देखकर कोटा राज्य ने भी ब्‌न्‍्दी का कुछ 
हिस्सा दबा लिया । लेकिन बुद्धसिह यो हार मानने वाला नहीं था। उसने 
जयसिंह के माछ॒वा की श्रोर वि० स० १८८६ (ई० सन्‌ १७२९) में चले जाने 
पर बनदो पर वापस कब्जा करने का प्रयत्न किया | इस पर दलेलूसिह के पिता 
सालमसिह ने जयपुर की भेना की मदद से बुद्धसह की सेना को वि० स० 
१७८७ (अप्रेल १७३०) को कुशलूथ मे बुरी तरह हराया। इस प्रकार शत्रु 
को हराकर दलेलसिह ने वि० स० १७८७ (१९ मई १७३०) को ब्‌ नदी पर 
पूर्ण आधिपत्य जमाया । इसके बाद अपने को और भी शक्तिश्ञाली बनाने के 
लिये जयपुर नरेश जयसिंह की पुत्री से व्याह किया ॥+ 


दलेलसिह बून्दी की राजगद्दी पर बैठकर सुख नही पा सका । दलेलूसिंह का 
वडा भाई प्रतापसिह अपने छोटे भाई को राजगही पर देख नहीं सका। 
अ्रत्त वह श्रपने भाई व पिता के विरुद्ध होकर बुद्धसिह से मिलू गया। बुद्धसिह 
की रानी ने उसे दलेलसिंह के विरुद्ध मराठो से सहायता लेने को दतिया भेजा । 





+ टॉड राजस्थान जिल्द ३ पृष्ठ १४६७-१४६६। वास्तव में वुद्धसिह से बून्दी छीनने का तो 
यह कारण ही था पर जयसिंह 'वृहत्‌ जयपुर योजना के लिए बून्दी कोटा आदि पर अधि- 


कार करने के लिए ही बून्दी पर चढाई कर उसे अपने श्रघीन करना चाहता था। 
+ उपरोक्त पूृ० १४६६ । 


ब्ज्ज्ल- 


गए राजपुताते का इतिहास 


मरार्ठी ते ६ राज रपये देने की घर्त पर यूस्दी पर प्राक्रमण करना तम दिया 
(बसाथ बंदि १५ वि० स० १७६१ २२ प्रप्रस |छरे४ सूर्म्म प्रहण। 
दिन मल्हार राव ट्वोश्कर तथा राघोजी सिन्धिया मे प्रतापसिह के साप बूस्दी ५ 
प्राक़मण सर वलेलसित के पिता साप्मसिद्द को गिरफ्तार कर किया! मर 
सापस भपने धश् का सं गये । मराठो के जाते ही जमपुर की तेता ने मर 
पर चढ़ाई कर वापस दसेलसिह को यून्दी दिसवा दी।* प्रीर सास्मरिह ' 
२ साख उपमे मरार्ठों को देगर छुड़ना दिया ।॥| 


मराहों के राजस्थान में प्राने की यह प्रथम धटना थी। इसका प्रभाव रा 
स्थात पर गहुसत बुरा पड़ा । भागे के लिये मराठों के राजस्पाम में पाने का रास 
खुस गया । जयसिह को मह बहुत भ्रखरा । जयसिह से इस निपम में गिब 
बिमर्श करने ने क्लिमे प्रददूवर १७३४ में राजपूताने के राजापों की एक से 
भी मुझ्ताई लेकिन उसका कोई महत्वपूर्ण परिणाम नहीं मिकरा । प्रञ ती मर 
गा उस्‍्कप तथा मुगझों का पतन स्पश्श' पिखाई दे रहा था। बहने का मुहस्भ 
घाह बादशाह पा लेकिन उसक प्राद्धों का बोई पाछन महीँ करता थपा। उस 
कोई सम्मान नहीं मा । भरता राजपूताने के राजाप्रों का मुग् यादशाहों से 
विशप सम्दस्प हीं रहा | ग्रव राजपूत्त मराठों का ही ध्रव्तिकप्षाली मानकर उन 
सहायता को मांग करते भे । स्वयं मुहम्मदघाह मे भी वाद में मराठों को राज 
राजारों से घौष सेने की प्रगुमति दे दी ! 
रावराजा बुद्ध सिंह क॑ जीवम के प्रत्तिम १० वर्ष भपने ससुराक्त बगूं में 
दीत । वही वह राव भौर प्रफीम गा ज्यादा प्रयोग गरत छगा। परत 
पागसस हा गया भ्रौर वि स> १७६६ मी वधारा ह८्णा ३ (६० सत्‌ १७१५ 
अप्रस २६) का एस ससाए वो छोड़ गया।| 
रायराजा धुद्धासिह के ६ पुत्र दबमिह भगवतसिह, प्मसिह उम्मेदर्सित श 
सिह भौर दोपरशिह थे । उम्मदसिह प्रोर दीपसिह भृंडापत रामी पे थे प्रीर 
में ही रहृत थे | सवाई जयसिद ने उदयपुर क महाराणा झो कह झर एग्हें 
से निकसबा दिया भत यपांतषफ में आवबर रहन खमें।ह बि० सं० (८ 
(इर सद्‌ १७४३ मै सयाई जयसिह के मरन पर काटा के दुर्जनगा्त हाड़ा 


सद्दायता से उम्मदर्सित मे थि से १८ ५ (२३ प्रक्टूवर (१७४८) में बसी 
झधिकार कर छिया । 


* बप धरपर १ ह२१६३२२ ।  |_ दा प्रषाग ८६९ । 
है रप्पषा ६९१ | है घर राजस्वात ३ आप पृ १४६९। 


बून्दी राज्य डे 





महाराव उस्मेर्दासह- 
वि० सं० १७६६-१८२७) 





इसका जन्म वि० स० १७०६ की आषाढ की अमावस्या (ई० सन्‌ १७२६९ 
की १५ जून, रविवार) को हुआ था । 





महाराव उम्सेदर्सिह 
राज्य वापस लेने की ठानी । कोटा के महाराव दुर्जनशाल, गुजरात के सूवेदार 





यह अपने पिता रावराजा बुद्धसिह 
की मृत्यु पर वि० स० १७५६ (ई० सन्‌ 
१७३६) में १० वर्ष की आयु मे बून्दी के 
रावराजा मानें जाकर बेगू मे ही गद्दी पर 
बेठाया गया । परम्परा के अ्रनुसार इसे 
गुरु-मत्र सुनाने के लिये वल्‍लभ सम्प्रदाय 
का गोस्वामी गोपीनाथ सवाई जयसिह 
कछवाहा के डर से नहीं झ्राया // इस 
कारण यह रस्म रामानृज सम्प्रदाय के 
ब्राह्मण द्वारा सम्पन्न कराई गई 


वि० स० १८०० की आश्विन शुक्ला 
१४ (२१ सितम्बर १७४३) को सवाई 
जयसिह का स्वर्गवास हो गया । अब सु- 
अवसर देख कर उम्मेदस्सिह ने बून्दी का 


* वीरविनोद में इस वात का उल्लेख है कि जयपुर के महाराजा जयसिंह ने राणा जगतसिह 


पर जोर डाला कि वेंगू के चूडावर्तों के यहा से उम्मेदर्सिद व उसके भाई दीपसिंह को 
निकाल दिया जाय । इस पर उस्मेदर्सिह कोटा श्राकर रहने लगा । 


न वश प्रकए पृष्ठ ६५ 


3 मी 


दे शाजपुताने का इतिहास 


फ्सण्द्दीन फो १ साथ देशर तथा छाहपुरा के राजा सम्मदसिह़ से सनिर 
सहायता से वि० स० १८०१ की दिसीय भापाड़ शुक्ला १२ (!० जुछाई १७४४) 
की यूदी को घर सिया | १८ टिन जमबर सड़ाई हुई। हम युद्ध में कोटा का 
सेसापति गोवि>राम नागर मारा गया तथा उम्मेदसिह स्गर्य घायक्ष हो गया 
लबिम जीत उम्मदर्तिह की ही रही । दललसिह नेनवा माग ग्रमा ! उम्मद्हिई 
का बूल्दी पर करजा हो गया । सकिन उसे बुन्दी का काफी हिस्सा कोटा मरे 
को युद्ध सर्च के एवजाने में देना पढ़ा (* धाह्पुरा के उम्मेथिह को भी १ परगता 
टिया गया । कोटा मरेश ते पसतायथा के झ्पजी डरूपसिद्द को यूरद्री रास्य मे 
अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया तमया प्स्ता के महाराजा भ्रजीतसित गो विप्तदार 
बनागर तारागढ उसने सुपद किया | उम्मेदस्सिह्‌ को दुर्जनशास का मह स्यवहाए 
बहुत ही अुरा सगा धता वह उससे प्रसंतुष्ट होकर मारवाड़ नरेषा प्रमय्िह के 
पास सहायता ने छिम गया सकिन बहा स भी उसे बहुत कम सहायता मिली | 


इधर सवाई जमसिह *॑ उत्तराधिकारी ईदवरीसिंह ने दलेलमिह को बूली 
शापर दिलामे के छिये दिल्ली से सहायता मांगी सबिन बद्धां स इच्छित सद्दापत्रा 
मद्दी मिप्री । प्रतः उसने मराठों स सह्दायताई सेबर यून्दी पर बस्जा कर हिया 
प्रौर कोट का पेर सिया । दा माह गे परे क वाद सम्पि हां गई। एस परे में 
मरहठा सनापति जियाजी सिजमिया का एक हाथ सांप ने गोले से उड़ गषां | 
नससे जयपुर मरण मै बूस्दी राम्प फा पाटण परगना दसेसमिह हाड़ा से सिगिधया 
का दिसलवाया ।* सौया पाकर उम्मे”सिह ने कोटा पे १६ छास रुपयां वो मई 
समर पिर बूदो पर घषद्राई की प्रोर भूल्दी के पास भ्रोचोड़ गांव में वि० स॑ 
१८०२ (२० जुलाई १७४५) को जयपुर वी सता को हराया । इस पर इए्जरी 
घिद गछवाहा ने १८ ००० भी एक सता जि सें० १८०३ (ई६» सम १७४६) 
मा भारायघटास रात्री भी प्पोसता में भेजी । पूरी से ६ मीस दूर गांव इयसागा 
में एड़ाई हुई। उम्मेदरि हार गया धोर इपर उपर सहायता वे छिय॑ पिरता रहा। 
प्रा में उमर भुदमिष्ट वी १ छयाहा रामी मे ही राह्मामता दी। उसने शिय राती सबर्म 


* बए जाकर जिद ४ पृह ३३७१ ॥ टाए 7 राजाजाब शिश्द ३ पृष्ठ १४ ६ 

| हो शर्बा ओोरों राम्परा इहिहाल शिप्द १ बह 

ई बाग बर्ाग पृह रु 

६ बैगता है हिरिरमि३ पी शहापत्रां के लिए मप्हार्रात द्लोल्कर और जिवाजी गिरा 
को घरशा । 

4 हा राजरबत शिह्र ) बज हैए 


वृन्‍्दी राज्य रे 


मल्हारराव होल्कर के पास गई । उसे राखीबद भाई वनाया* और उसे उम्मेदर्सिह 
की सहायता के लिये तैयार किया । मल्हारराव भी इन राजपूत राज्यो के श्रापसी 
झगड़े से लाभ उठाना चाहता था। अत ४ अक्टूबर १७४६ को कोटा का दुर्जेन- 
शाल व बून्दी का उम्मेदर्सिह महाराणा उदयपुर से नाथद्वारा मे मिलि | महाराणा 
उदयपुर अपने भानजे माधो्सिह कछवाहा को ईइवरीसिंह से जयपुर का राज्य 
छीन कर दिलाना चाहता था। श्रत मल्हारराव होल्कर से विचार विमशे कर 
इन्होने तप किया कि (१) माधोर्सिह को टीक, टोडा, मालपुरा तथा निवाई के 
परगने दिलवाये जावे, (२) उम्मेदर्सिह को बून्दी दिलाई जावे तथा इसके लिये 
उम्मेदर्सिह मरहठो को युद्ध का कुल खर्चा देवे और (३) कोटा के दुर्जनशाल 
तथा प्रतापर्सिह के कब्जे में मेनवा, समिधि तथा करवार के परगने रहने की 
ग्रनूमति ली जावे । 


मल्हारराव होल्कर को आरम्भ मे सहायता के लिये २ लाख रुपये दिये गये । 
इस पर मल्हारराव ने अपने पुत्र खाण्डेराव को १००० घुडसवारों के साथ 
राजपूत नरेशों की सहायता के लिये भेजा । देवली छावनी के उत्तर मे वनास 
नदी के दक्षिणी घुमाव पर राजमहल स्थान पर॒ वि० स० १८०४ के प्रथम चेत्र 
शुक्ला १ (१ भार्चे १७४७, रविवार) को युद्ध हुआ जिसमें विजय जयपुर की 
हुई । उदयपुर की सेना को भारी हानि उठानी पडी । ईश्वरोसिंह ने महाराणा 
को सेना का भीलवाडा तक पीछा किया तथा भीलवाडा को लूटा । श्रन्त मे 
महाराणा ने संधि करली | ईश्वरीसिंह अप्रेल १७४७ में वापस जयपुर लौट गया । 
इसके बाद १७ अ्रगस्त १७४६ को ईश्वरीसिह बून्दी गया तथा वहा कुछ सप्ताहो 
तक रहा। 
वि० स० १८०५ (जुलाई १७४५८) मे मल्हारराव होल्कर व गगाघर तात्या 
ने जयपुर के माधोर्सिह कछवाहा को जयपुर राज़्य के टोक, टोडा और मालपुरा 
के परगने दिलवाये । माधोर्सिह को मदद मे उम्मेदर्सिह और दुर्जजशाल हाडा 
भी थे। इस सेना ने जयपुर को रौद दिया। कही भी जयपुर की सेना ने 
सामना नही किया । भ्रत मे बगरु (साभर से २३ मील पूर्व) नामक स्थान पर 
जयपुर की सेना ने सामना किया | पहली श्रगस्त १७४८ से ७ श्रगस्त तक युद्ध 
हुआ जिसमें भी जयपुर वाले हारे । जयपुर नरेश को सन्धि करनी पडी । इस 
सन्धि के भ्रनुसार ईइवरीसिंह को भ्रपने भाई माघोसिह को जयपुर के ५ परगने 
देने पडे तथा उम्मेदर्सिह को बूस्दी छौटाना पडा। & भ्रगस्त १७४८ को ईइ्वरीसिह 





# टाड राजस्थान जिलल्‍्द ३, पृष्ठ १५०१-२ 


ल्ट न. जा 


छा शाजपुताने का इतिहास 


मस्हारराव हॉल्कर ठथा उम्मेदर्सिह प्रापस में मिसे सपा इम्होने पारस्परिक मित्र 
बने रहने का एक दूसरे को वधन लिया । विजयी पक्ष बहां से १० झगस्त को 
पुप्कर होकर बृन्दी घर्णा गया। बूल्ली पहुँचने पर वहां के अयपूरी किसेदार ने 
थिस १८०४ (१८ पक्दूबर १७४८) मो बून्दी उम्मेवर्सिहकीं लौटा वी। 
सके ५ दिन बाद उम्मेदसिह्‌ बून्दी री राजगरी पर बेठा* ! 
उम्मेदर्सिह ने मरहठों को इस सहायता के बदले में १ छास रुपये देना 
स्वीकार किया । हसमें से २ लाझू उसते नि स १८०६ (ई सन्‌ १७४९५) में 
दिये । हसके वाद १८ जुत १७५१ को ३ छा रुपये मत्हारराव व बमप्रणा 
को तथा ४ लास ध्पये सतारा के खजाने में जमा रराते का तय किम गया। 
इसने प्रछाया मस्हारशाव ब जयप्रप्पा को यूम्द्मी नेनवा ध्रादि स्थानों की सव्‌ 
१७५१ की जून से चौप वसूल करते तथा सतारा राय में ७५००) भासाता 
बर देने का तय किया। 
उम्मेदर्िह ने यून्दी राम्य सिससे पर राश्य मुद्दर में भपने इप्टवैव “रगमाय' 

का नाम खुदवाकर रामानुण सम्प्रदाय को महत्व दिया क्योंकि उसकी ही प्रेरणा 
से उहूँ राजगद्दी मिस्ी थी [| राजगहो पर बैठने बे बाद उसने धासन भ्यवस्था 
सुघारने थी भ्रष्टा गी धौर राम्प की झ्रामलनी यढाम के लिय विश ध्यान 
दिया । उसे १४ वर्ष के घाट अूस्दी मा भ्रघिकार मिला था इससे स्रजामां सब 
साशी हो धुका था। मत्हार राज होस्क र जो उम्मेद सिंह का सामा बना हुपा था 
द्रस समय मुछ भी मदद में कर सका । तव प्रपम भाषा से १६०६ [प्रगस्त 
१७४७) म॑ उम्मेदर्सिहे सतारा में पेषावां स मिखसे गया । रास्ते में ख्वानवेक्त ने 
बाफ गाव में धौर पूना में उसका भप्रक्छा स्वागत गिया गया। उम्र ॉिनों णत्र 
मस्हारराब की पुत्री बी प्लादी हुई सड उम्मेदर्सित्‌ ले प्रपदे गोद व रिए्ते का 
निबाहतै हुए प्रमूल्य सौगात भट की। पोप बदि ३ स॑ १८ ६घुत्र (१४ दिसम्बर 
१७४६) म राजा दाहू | मृत्यु समाचार सुन कर मस्हारराव भौर उम्मेवर्सिह्‌ 
संतारा गम जहां पर मये छ्ाराक शामराज का राज सिसक हुप्रा । हुस रमय 
रघुजी मोसल्त व पेशबाप्तों व यीत्र में जो बिवाट था बह घान्त होगया । सावम 
वि ५ मुध्यारबि स १८ ७ २ जुलाई १७४५ की उम्पदमिह बूस्दी सौट 
प्राय । इसके ५ सास बाद जब मस्हारराय ने जयपुर बे हरगोविम्ध मादाणी 
दोपाम के ईदार से जयपुर पर चढ़ाई भी धौर वहां के महाराजा ईश्बर्गितहद से 


+ बए्भाएर १४३४ इरे । टाइ दाजरस्थाग जिल्‍्य ३ पृष्ठ ११ है १५४५ 


ये बपरपाश पृह ₹ 
॥ 


बून्दी राज्य 5७ 


अपने दीवान के विश्वासघात को जानकर वि.स १८०७ की पीप कृष्णा १२ 


(१२ दिसम्बर १७५०) को विप खाकर प्राण दे दिये तब उम्मेदर्सिह का काटा 
सदा के लिये निकल गया 


महाराजा ईश्वरीसिंह के बाद माधो्सिह जयपुर की राजगद्दी पर बैठा । 
माघोसिह का वर्ताव वृल्दी के साथ भ्रच्छा रहा । विस १८१६ ($ सन्‌ १७६२ 
मे जब माधवराव सिन्धिया ने वून्दी को घेर लिया तब जयपुर के माधोसिंह 
और शाहपुरा के उम्मेदर्सिह ने उम्मेदर्सिह की सहायता की । इस सहायता के 
फलस्वरूप सिन्धिया कुछ फौजखच्चे ही लेकर चला गया । वाद मेजबवि स 
१८२४ की पाप कृष्णा £ (१० दिसम्बर १७६७) को भरतपुर और जयपुर के 
वोच लडाई हुई तब उम्मेदर्सिह ने भी अपने पुत्र ग्रजीर्तासह को जयपुर की 
सहायता के लिये भेजा । 
वि स १८१२ (ई. सन्‌ १७५५) मे जब रणथम्भोर का किला वादश्ाही 
किलेदार के द्वारा महाराजा माधो्सिह को सौप दिया गया तब माधघोसिह श्रौर 
कोटा नरेश के बीच युद्ध हुआ । इस युद्ध में उम्मेदर्सिह ने कोटा की मदद नही 
की । माधोर्सिह की सेना वि स १८१८ की मगकेर शुक्ला ४ (१७६१ की 
३० नवम्बर) को मरवाडा की लऊडाई में हार गई ॥| कोटा के विजयी होजाने 
पर कोटा नरेश दुर्जनशाल ने बून्दी को दलेलर्सिह के पुत्र किशनसिह को दिलाना 
चाहा । लेकिन इसमे उसको सफलता नही मिली । 
श्रपनी शक्ति स्थापित करने के बाद उम्मेदर्सिह्‌ ने इन्द्रगह पर आक्रमण 
किया । वह दवलाना की हारके वाद रावके व्यहार; का बदला लेना चाहता 
था । इन्द्रगड का शासक देवसिह उस समय जयपुर गया हुआ था। उस समय 
उम्मेदर्सिह की शादी का नारियल जयपुर महाराजा के यहा पहुँचा ही था । 





# टाड राजस्थान जिल्द ३ पृष्ठ १५०४ | इस प्रकार उसम्मेदर्सिह १४ वर्ष घुमक्कड जीवन 
बिताने के पदचात वून्‍्दी की गद्दी पर निदियन्‍्त होकर बैठ गया | परन्तु इस राजनैतिक 
विप्लव के कारण मराठो का राजस्थान में प्रवेश हुआ और मुगलो के श्रथ पतन पर राजपूत 
शासको के आ्रापसी युद्ध के निर्णायक मराठा शासक बन गए । 

 उस्मेदर्सिह्र सेना सहित भटवारे के युद्ध में दुर्जनसिंह की सद्दायता के लिए श्राया था परन्तु 
युद्ध के दौरान में वह्‌ तटस्थ रहा इस पर दुर्जनशाल उम्मेदर्सिह से क्रोधित होगया था । 

| दइबलाना के युद्ध के वाद हारा हुआ, घायल उम्मेदर्सिह इन्द्रगड के राव के पास दरणरा लेने 
गया परन्तु राव ने यह कहकर उसे पनाह नही दी कि वह बून्दी और इन्द्रगढ की वरबादी 
का कारण है । इस पर उस्मेदर्सिह ने इन्दरगढ़ छोड कर कारवेन का रास्ता लिया । 
इन्द्रगढ की सीमा में उसने पानी तक नही पिया । टाड राजस्थान तृतीय जिल्द पृष्ठ १५०१ 


दय राजपुताने का इतिहास 


देवप्तिह गी सझछाह पर वह सारियछ बूस्दी छ्लीटा दिया गया । उम्मेदर्सिह प्रति 
कोषित हुप्ना। सम्वत्‌ १८१३ (१७५७ ई ) में उम्मेट्सिह वेजसमी माता के दर्शन 
बरने कारवार गया हुप्रा था। यह मम्दिर इस्दरगढ़ के पास था। उम्मेदसिह्‌ 
ने देवसिह को मिसमे के स्िए युछाया । देवसिंह कुटम्त्र सहित पहुँचा । बहां एक 
रास को चुपके से उम्मेदर्सिह की प्राज्ञा पर देवसिह उसका छड़का व पीधच मार 
डाले गए | उनके धाव पासकी मीस में फेंक दिए गए शभ्रोर इन्द्रगव का इछाका 
उम्मेदर्सिह ने भपने छोटे भाई दीपसिंह को दे दिमा ।* इस प्रकार उम्मेदर्सिह 
हाड़ा का शासनकास मुसीबततों भौर दौड़ घूप में ही बीता । उसे कभी बेन से 
बंठबर राज बरने का प्रवसर प्राप्त महीं हुप्ता । 

उम्मेदर्सिह बीर साहसी झ्लौर कठिनाइयों में घदराने वासा पुरुष नहीं था। 
जहाँ एक भोर वह कठोर निरकुष व वदस्ला सेसे को भावना रक्षता था बहाँ 
दूसरी ्रोर दयालु भी या। जीवम के संकट काछ में जहाँ उसे निराक्षा नहीं 
हुई वहां उसने वृद्धावस्था में सम्वत्‌ १८२७ (सम्‌ १७७१) में सम्पास लेजिया । 
राज्य का भार युवराज' की पदभी के सहित राजबुमार प्रजीतर्मिह को सौंप 
दिया । प्रणीतसिह की उस समय उम्र १७ वर्ष की थी । 

सम्पासी जीवन में बहू वून्‍्दी के पास के एक केदारनाथ प्राथम में रहा । 
धार्मिक स्थानों पर इसने यात्रा मी प्रारम्म की । एक पोर वह गंगा सट पर, 
हिमारूप की पहाड़ियों मे धर्म कषेम्द्रों पर घूमते रहा। बूसरी भ्रार उन्होंने वक्षिग 
में रामेष्वर सक की यात्रा मी गी। बगाऊरू के प्राकान क्षेत्र के सीताझुढ 
उड़ीसा के मगन्नाथ द्वारका में कृष्णा मम्दिर के वर्णन भी किये। इसकी तीर्ष 
साधा की एक बिशयता यह थी कि बह भपमे पूरे भ्रस्त्रशस्त्र के साथ दा 
वलवार बरछी मारा तीर कमान क॑ साथ घामिक यात्रा करता पा! एक बार 
कार्यो के एक मूष्ड ते उसे घेर किया परस्तु इसने उनके छक्के हुड़ा दिए । 
भ्रौर उत्तके सेताभ्रों को गिरफ्तार कर प्रतिज्ञा करबाली कि प्रांगे से वे द्वारका 
के किसी यात्री को नहीं सतायेंगे । उम्मेदर्सिह् जिस रजबाड़े में जाता था उसका 
प्षाही स्वागत हांता था। बह बिद्वाल ब चमत्कारी गिना जाता था | इस जौबस 
में उसकी पदवी श्री थी' हो गयी थी। 

इस प्रकार के सन्‍्यासी के जीवन में उन्हें सूचता मिछ्ठी कि उसके रशके का 
वेहान्त हो गया (बि छत १८२ ) सब्‌ १७७३ । प्रजीतर्सिह का पुत्र विध्णुसिह 


के डाड राचस्वात तृतीय जिस्ब पृष्ठ १५ ८ 
न टाश राजए्थात तृतीन जिल्द पृष्ठ १४११ 


बून्दी राज्य घह 


उम समय साढे चार मास का ही वारूक था। श्रत श्रीजी' ने विष्णुसिंह के 
युवा होने तक अभिभावक का काम किया | विप्णुसिह जब युवा हो गया 
तो उम्मेदर्सिह पुन सब्यास लेकर काशी चला गया। वि.स १८६१ 
(सन्‌ १८०४) आसोज बद ४ को ७५ वर्ष की अवस्था मे उसका स्वर्गबास हुआ्ना। 





महाराव अजीर्तासह 
(सं० १८२७-१८३०) 





यह रारजाप महाराव उम्मेर्दासह का ज्येष्ठ राजकुमार था और वि स 
१८२७ में अपने पिता के वरागी हो जाने पर रार्जासहासन पर बठा । मेवाड 
श्रोर बून्दी को सरहद पर मीनो का उउद्रव देख कर महाराव श्रजीतसिह ने 
विलेटा नामक गात्र में एक किला 
बनवाया और वहा अपना एक किलेदार 
रक्‍्खा | इस कार्य मे महाराणा अरिसिह 
(दूसरे) की सम्मति नहीं ली गई। 
इसलिये दोनो नरेशों मे मनमुटाव हो 
गया । स १६२८ में महाराव अजीत- 
सिंह हाडा महाराणा के पास आया 
झौर उसके निमनन्‍्त्रण पर महाराणा 
अरिसिह अमरगढ के पास सूअर का 
शिकार खेलने श्राया । वसन्‍्त ऋतु का 
समय था । गौरी पूजन के लिये सूअर 
के शिकार को दोनो निकले | जगल में 
मौका पाकर महाराव श्रजीतसिह ने 
घोके से महाराणा की छाती मे वर्चछा 
भौक दिया जिससे महाराणा की तत्काल 
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१ राजपृताने का इतिहास 


मृत्यु हो गई | महाराणा के साथ के सरदार क्षमूर्सिह्‌ (सनवाड़) प्रौर दोलससिह 
(वावल्लास) भी मारे गये । सेकिन महाराणा के छूष्टोदार रूपा मे महाराव 
प्रभीतसिह्ठ पर ऐसे जोर से छड़ी मारी कि बह वेहोंश हां गया । मह घटमा 
विर्स १८२६ चंत्र बदि १ (ई सम्‌ १७७६ ता € मार्च मंगछबार) को हुई।* 

इस घटना का विवरण “चोहाण कुछ कल्पदुर्मा प्रयर्में इस प्रकार दिया है 
कि छयपुर नरेध्य की दो पुन्नियों में से एक का विबाह बून्दी नरेश प्रजीतसिह 
हाड़ा के साथ हुमा था भौर दूसरी का उदयपुर नरेश महाराणा भरिसिंह (दूसरे) 
के साथ । जिस समय दूसरी बहित का विवाह महाराणा प्ररिसिह से होनेवाक्ता 
था तब उस समय महाराव भजोतसिंह हाडा की कछवाही रानी जयपुर गई 
थी । वहां महाराणा भरिसिष्त स्रे क्पट से उसका हाथ पकड़ सिमा | महाराव 
भ्रजीतसिह की रानी ने उस हाथ को मपबिज्र जानकर काटडासा श्र प्राकर 
मपने पति को सब बृताम्त सुनामा | इसस्थ्ये प्रजीतसिह ने महाराणा से बदका 
सेने के जिसे प्रालेट का निमन्त्रण देकर उसे भोस से मार डाला । 

महाराणा प्ररिर्सिह के मारे बागे के दो मास बाद ही बेश्वाख सुदि १५ 
वि£$ स॑ १८०३० (ई सन्‌ १७७३ की ६ मई गुरुवार) को २७ बर्ष की उमर 
में महाराव प्रजीतसिद्द हाड़ा फोड़ की बिमारी से हुस ससार से श्र बसा 
इसके एक पुत्र विष्णुसिह्‌ (बिशनसिहु) था । 





महाराव राजा बिष्णुसिह 
(वि० सं० १८३० १८७८) 





इस का बम वि स १८२१ पोष बदि ११ (ई स १७७२ तारीक्ष २ 
विसम्बर रविवार) की हुमा घा । जब नि सं १८३० ग्पेष्ठ बदि ११ सीमबार 


% टाड शाजस्थात ज्ाज १ पृष्ठ £ ७ तवा भास ६ पृष्ठ १५१२ १५१३ गंप्रभास्कर 
पृष्ठ १७१४ ३८४ बौरबिनोद घाव २, पृष्ठ १४७४६ 


बून्दी राज्य ६१ 


(१७ मई १७७३) को यह राज गद्दी पर बैठा उस समय केवल साढे चार मास 
का था । इससे इसके दादा उम्मेदर्सिह 
ने धाय भाई सुखराम को राज्य का 
प्रधानमत्री नियुक्त कर पौत्र की शिक्षा 
दीक्षा का श्रौर राज्य की देखभाल 
करने का काम सभाला । बारक 
महाराव का प्रथम विवाह केवल चार 
वर्ष की आयु मे बीकानेर नरेश महा- 
राजा गजसिंह की चार वर्ष की कन्या 
पन्ना कुवर से हुआ । दूसरा विवाह 
१३ वर्ष की उमर मे वि १८४३ मार्ग 
शीर्ष (मगासर वदि १२ को २८ नवम्बर 
१७८६ सोमवार) करोली नरेश 
महाराजा माणिक्यपाल की कन्या अमृत 
कुवर से हुआ था । 
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विशनसिह 

जब यह बालिग हुआ तब स्वार्थी लोगो (नाथावत हमीरसिंह कछवाहा 
श्रादि) के बहकाने मे आकर इसने अपने दादा राजषि उम्मेदर्सिह से अनबन 
कैरली। श्रीजी ने नवयुवक महाराव को समझाया कि वह कोटा के दीवान 
जालिमसिह की कन्या से विवाह न करें क्योकि इसमे वश की शोभा नहीं । वह 
गक्तिमान होने पर भी हमारे छुट भैया (कोटा) का कामदार है । विवाह और 
पर शत्रुता बराबर वालो ही के साथ अच्छा होता है। कहा भी है -'समान 
शीले व्यसनेसु सख्यम” अर्थात्‌-समान स्वभाव वालों की मैँत्री होती है। 
जालमसिह भाला बडा राजनीति निपुण, श्रगुली पकडते ही पहुँचा पकडते मे 
सिद्धहस्‍त और बडा शक्तिशाली था । उस समय ऐसे बहुत ही कम रजवाडे होगे 
जो जालिमसिंह से न दबते हो । कोटा नरेश तो उसके हाथ की गुडिया थे । 
इस कारण भी उससे विवाह सम्बन्ध होने मे राजषि उम्मेदर्सिह बून्दी का भला 
नही समभते थे । परन्तु महाराव विष्णुर्सिह ने श्रनुभवी दादा की उचित सलाह 
नहीं मानी और थि स १८५० आपाढ सुदि १० को १८ जुलाई १७६३, 
गुरुवार को जालमसिंह काला की कन्या अजनकुवर से ब्याह कर लिया । 


वून्दी से सम्बन्ध होते ही जालिमसिंह भाला ने चुपचाप अश्रपने कई आदमियों 
को वून्दी के राजकाज मे लगवा दिया | अनुभवी वयोवृद्ध स्वामीभकत घाय भाई 


हर राजपुताने का इतिवात 


सुसराम यून्वी के प्रधान मंत्री पद से हटाया जाकर मामूछी बाप पर एक शारू 
रुपये के जुममि से दडित करवाया गया ।* 


इस प्रकार का रंग ढ़ग देसकर मद्दाराव विष्सुर्सिह का भाचा सरवार्रसिह 
प्रपने पुष्त ईक्वरीसिंह्‌ सहित जमपुर चछा गया। संवयुवक महाराव के सेवक 
जालिमसिंह से मिल गये। उम्र से १८५५ (ई घन्‌ १०६८) में राजधि 
उम्मेदसिह दूसरी बार बगटीश की यात्रा को रवाने हुभा। यह यात्रा करने बन 
काशी पहुँचा तब पोत्र महाराव विध्युसिह ते दो कर्मचारियों को मेजकर राजपिं 
को कहूक्ताया कि भ्राप काप्षी ही में निवास करें। भ्रापके सई के लिये यही से 
रवभ पहुँच जाया करेगी। “उम्मेदर्सिह यह रंगढंग वेखकर कुछ कास तक काशी 
में ही रहा | पश्चात्‌ भीजी' प्रपते कर्तव्य का विभार कर बूम्दी को रवाना 
हुआ । कर्तेल टाड ने सिखा है कि जब उम्मेदर्सिह्‌ काक्षी से अम्दी भारहा भा 
तब प्रनेक राजाओं के कर्मचारी मार्ग में मिस कर भपने प्रपने राजाप्रों के संदेश 
कहू-कहू कर प्रपने राज्यों में क्िवा से जाने का “श्रीजी' से प्राप्रह करते रहे 
परस्तु यह कहीं न गया क्योंकि सीधे बूस्दी लाते का हन्होंने संकस्प करम्सया 
था । भ्रपसे दामाद घ्मपुर मरेश महाराजा प्रतापस्रिह कछवाहा का विज्षप भराप्रह 
होने से बह केबल जयपुर ठहरा । उसने उसका बड़ा प्रादर सत्कार करके महां 
तक ढद्ा कि यदि प्राप चाहें तो प्रपसे सेना बल से धापको वृम्दी ब कोटा 
राम्य दिभगा सकता हूँ परस्तु उम्मेदर्सिह ने उत्तर दिमा कि मुझे ससार से भव 
बमा लेना देता है । ये सब राज्य सो मेरे ही हैं । कोटा में मेरा मतीजा है भौर 
बून्दी में मेरा पोता है | 


इस प्रकार का उत्तर देवर जमपुर से रबासा होसे के बाद थीजी ने बून्दी 
कहछा सेजा कि मैंने काप्ली में रहने का लिएबय कर छिया है। में गहां ही फुँगा 
प्रभी केमछ श्रीर्यनाथमी के दर्शत करने बूल्दी प्राता हूँ। दर्शन करके 
छौट जाऊंगा । घून्दी राज्य में जब श्रीजी पहुंचे तब वहां के दीवान भौर एरदार 
प्रादि भापके दर्पन ब स्वागत के सिगरे सामते पासे प्रौर दुछ् दिग तक कैशरताम 





$ टाइ में इत का का उल्लेख सही किया है। बह शिखता ६ कि अब उस्मेदतिई 
प्रौर विप्णुतिहद में अवबदव दोगई हो फौजदार जालिपहिंह प्थूला से शेनों के बीष 
हरिप करषाई । मई सत्प प्रतौष्ठ सईोँ होता ई क्योंकि टाड बातिमसिद का भजिष्ठ 
डिज था । जासिभा॑ह वो पुटिसता का परश्ष लेकर संप्रेंजी शाम्प हा उसे मिल 
वबरता घ | 

न शाड राणबात तुतौब जाज पृष्ठ [११४ 


बून्दी राज्य 8३ 


महादेव के निकट अपने आश्चम मे रहे । एक दिन मौका पाकर श्राप श्रचानक 
श्री रगनाथजी के दशंन करने के लिये महलो मे पधारे | वहा जाकर अपने पौत्र 
(महाराव विष्णुसिह) से मिले । मिलने पर आपने अ्रपनी नगी तलवार श्रपने 
पौत्र के हाथ मे देकर कहा कि “मेरा बुरा इरादा तुम्हारे प्रति नही है । यदि तू 
मेरे से सन्तुष्ट नही है तो इस तलवार से अभी अपने हाथ से मेरा झिर काटले । 
किन्तु इन बदमाशों से मेरी बदनामी न करवा । और श्रीजी के इस कथन का 
उन पर पूरा असर हुआ भ्ौर वह जान गये कि इन दुष्टो को मारे विना मै अब 
निष्कटक राज्य न कर सक्‌गा। इस पर इसने पूज्य पितामह का बल पाकर 
मालाओ के चक्र से छुटकारा पाया | तब से महाराव राजा विष्णुसिह निष्कटक 
राज करने लगा ।* 


वि स १८६७ (ई सन्‌ १८१०) में महाराव विष्णु्सिह के चचेरे भाई 
बलवन्तसिह (जागीरदार गोठडा) ने उपद्रव खडा किया और उसने नेतवा किले 
पर अपना अ्रधिकार करलिया ।| इस पर महाराव ने सेना भेज कर उसका 
दमन किया । जिस वर्ष (व स १5८६१) राजि उम्मेद्सिह का स्वर्गंवास हुआ 
उसी वर्ष अ्रग्नेजो की सेना कनेल मानसन के सेनापतित्व मे जसवतराव होल्कर 
से लडने कोटा राज्य मे गई लेकिन मुकन्दरे के घाटे मे उसे हार खाकर छौटना 
पडा || इस हारी हुई श्रग्रेज सेना को बून्दी राज्य ने जहा तक बन सका 
सहायता दी । इसका फल यह हुआ कि होल्कर बून्दी का कट्टर शत्रु होगया और 
वि स १८६१ (ई सन्‌ १८०४) से स १८७४ (ई सन्‌ १८१०) तक होल्कर 
व सिंधिया की मराठी सेनाओ ने तथा पिन्डारियो की लगातार लूट खसोटो ने 
बून्दी को तबाह करदिया । मरह॒ठो तथा पिन्डारियो ने बून्दी से खिराज वसूल 
किया । वास्तव मे होल्कर तथा सधिया ने बून्दी को आ्रापस में बाट लिया । 
महाराव विष्णुसिह नाममात्र का राजा रह गया। राज्य की आय १० लाख 
से घट कर ३ राख रू० ही रह गई ।$ 
तग श्ाकर शग्रेजी सरकार से बून्दी राज्य को स १८७४ माघ सुदि ५ 
(ई सन्‌ १८१८ ता० १० फरवरी मगलवार को) सधि करनी पडी। अ्रग्रेज 





* ठाड का कथन है कि जालिमसिंह ने पोते दादा की मित्रता कराई । 

' वक्ष प्रकाश पृष्ठ ११३ 

| वश प्रकाश पृष्ठ ११२ । वश्ञ प्रकाश में उल्लेख हे कि मुकन्दरे की घाटी के युद्ध में अग्रेजो 
की सहायता के लिए वकील सादुल्ला खा, टोकरावास के मगनर्सिह घमनसिंह महासिधोत्त 
आदि को मेजा । $ वद्य भास्कर चतुर्थभाग 


धर शाजपूताते का इतिहास 


पिडारियों का दमन करना खाहता था हसमें बून्दी के राज्य की सहायता 
प्रावदयक थी । प्रत इस सघि के प्रनुसार वूल्दी प्रयेण सरकार के सरक्षण में 
प्रा गया । जो खिराज द्ोल्कर को दिया जाता या वह प्रंग्रेज सरकार द्वारा 
भाफ छर दिया गया । यून्दी के जो परगने होल्कर से ५० वर्ष पहले पवाछिये पे 
बून्दी को वापिस दिछवा दिये गये। इसी प्रकार थो सिसियाने परगने दवाछ्षियि पे 
वे भी बून्दी को वापिस सौटाये गये । महाराब राजा ने प्रग्रेज सरकार को 
८० हजार रुपये छिराज में देमा स्वीकार किया ।* परन्तु बाद में यह रकम 
घटाकर ४० हजार ही रखी गई | दि स॑ १६०४ (ई स १८४७) में स्िषिया 
(स्वासियर) की सहमति से केक्षोराय पाटन का परगना बून्दी को १८ हँजार दे 
वाधिक सिंधिया को देते रहमे की शर्ते पर सौंपा गया । 


स॑ १५१७ (ई सन्‌ १८६ ) में सिंचिया के साथ प्रग्नेय सरकार की संषि 
हुई तब केशो राय पाटण का परगना भ्रग्नेब सरकार के कम्जे में प्राया जिसने 
बून्दी को सदा के लिये ८ धार द गार्थिक खिराज पर सौप विया। इसके 
सियाय स॑ १७७४ (ई सम्‌ १८१८) के प्रहवमाममें के भनुसार ४० हजार रे 
सासाना भी बूस्दी की तरफ से सरकार को वेना तय हुमा | 


कांटा राज्य के इन्द्रगढ़ सातौसी बसबन गेता पीपल्दा प्रांवरदा परोद 
झौर करमाड़ नामक ८ ठिकामे जो कोटारियात कहसाते हैं पहले मूस्दी राज्य के 
प्रधीनस्थ भे । वास्तव में ये छागीरें मी बून्दी राज्य में से उनको मिस्ती थी । मे 
ठिकाने किछा रणथम्भोर के साथ छगे हुए मे । जब रणमम्मोर का किसा 
मादशाह प्रकथर के हाप लगा सो उसने इन कोटारियात से कर (पिराज) 
मांगा क्योंकि इनकी इस किले से बहुत रक्ता होती थी । एगमग से १८११ 
(ई सम्‌ १७५४) में रणअम्भोर का किला जयपुर राज्य में प्रा गया झोर जां 
हिराज दिल्‍्सी बासे किया करते थे वह जयपुर दरबार लेने सगे । उस शिराज 
की बसूछी के किये प्राम बयपुर राज्य की पेमा हवाडोती में प्लाया करती भी । 
मून्दी बाक्तों छू सिराज पहुँभामे का प्रबन्ध मराबर महीं होता पा । भतः 
बि$६ स॑ १८७४ पौष बदि ३ छुकडार (ई सन्‌ १८१७ ता २६ दिसम्बर) को 
अब दिल्‍्सी में प्ग्रज सरकार का भ्रहदमामा कोटा राज्य के साथ हुभा तब गहां 
के प्रधान भत्री राजराणा छाक्षमसिह काला ने सरकार के प्रतिनिधि देहसी 


+ एचीसत ट्रीटीड एंम्वमेस्टस एस्‍्ड सनदस जिस्म ६ पृष्ठ २२६ 
* एचीसन ट्रीशौीज एंम्जमेष्ट्स एप्ड सतदस जिस्श ६ पृष्ठ ३-० 


बून्दी राज्य ६५ 


रेजीडेन्ट श्री मेटकाफ से कह सुतकर उक्त कोटरियों को# वि स॒ १८८० 
(१८२३ /& 0 ) में कोटा के श्रवीत कर लिया श्रौर इन कोटरियो के खिराज 
के ₹० १४,३६७॥--) प्रति वर्ष जयपुर राज्य को भ्रग्रेज सरकार के द्वारा देते 
रहने की शर्त सधिपत्र में लिखदी जो श्राज तक कोटावाले देते आरा रहे हैं । 
चतुर दीवान जाऊमसिंह झाला ने इन ठिकानों के जागीरदारों को फिर कोटा 
राज्य से जागीरे दिलवादी व बृन्दी की श्रपेक्षा उनकी इज्जत ज्यादा बढाई भौर 
इस प्रकार उन्हे अपने पक्षमे कर लिया ।| 


विस १८७७ (ई सन्‌ १८२०) में कोटा के महाराव किशोर्रसिह हाडा 
अपने दीवान जालिमसिह माला से तग श्राकर कोटे से वृन्दी चले भ्राया | त्तव 
विप्णुसिह ने उसका बडा आदर सत्कार किया श्रौर उसे सात्वना दी। कुछ 
समय के वाद महाराव किशोरसिहु दिल्ली चला गया ॥[. 


वि स १८७८ की आ्रापाढ सुदि १५ (ई सन्‌ श्८घ२१ ता० १५ मई 
रविवार) को महाराव विष्णुसिह का हैजा से स्वर्गवास हो गया। इसके दो 
पुत्र रामसिह और गोपालसिह थे । रामसिह ११ वर्ष की आयु में अपने पिता 
की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा । विष्णुर्सिह ने श्रपने पोछे सती होने की 
मनाई करदी थी । यह वीर श्रोर साथ ही दयालु नरेश था। शिकार से इसे 
बडा प्रेम था। इसने कई शेर, चीते तथा सूञर मारे थे। शिकार में इसकी 
एक टाग भी टूट गई थी । यह एक मितव्ययी राजा था। जब पिंडारियो के 
घावों से इसका खजाना खाली हो गया तब बडी मितव्ययता से इन्होने काम 
चलाया और राज कोप को बढाने का इसने एक नया श्रीर अनोखा तरीका 
श्रपताया । इसने एक इन्द्रजीत नाम का एक हरम्बा चौडा जूता बनवाया 
था। और किसी को अ्रपना दीवान बनाते समय यह णते कराते थे कि यदि 
१०० रु० रोज से खजाने को नही वढाया तो इन्द्रजीत जूते से मरम्मत की 
जायगी। 

महाराव राजा विष्णुसिह को हनुमानजी का बडा इष्ट था इसलिये दूसरे 
बून्दी जहर के पश्चिम की ओर बजरग विलास बाग की नीव डाली । इसकी 





# डॉ छर्मा कोटा राज्य का इतिहास जितद २ पृष्ठ ४३७ 
| डॉ शर्मा कोटा राज्य का इतिहास पूछ ५३७ 
4 डॉ छार्मा कोटा राज्य का इतिहास बून्‍्दी में किणोर्रासह्‌ को हटाने के लिए कम्पनी के 
एजेन्ट श्रौर जालिमसि|ह ने बृन्दी नरेण के नाम खरीते भेजे जिससे किशोरसिंह वृन्दावन 
चला गया पृष्ठ ५६७ ५ जया 
पे 


श्ष राजपृताने का इतिहुस 


किक्षमगढ़ बाछतौ रानी ने वून्दी के दक्षिण में धर्मश्नाछ्ता वतवाकर उसमें 
हमुमानजी की मूर्ति स्थापित की भौर हसकी एक उपपत्नी सुन्दर शोमा ने 
ताछाब पर सुन्दर घाट बनवाया | 





सहाराव राना रामसिह 
(वि० सं० १८४७८ १६४६) 





इसभबा जस्म वि स॑ १८६८ की पीष सुदि ३ बुदबार (ई सन्‌ १८११ 
की १८ दिसम्बर) को हुभा था | यह यून्दी के राजसिहासत पर वि से १८७८ 





बन्दी राज्य ९७ 


की श्रावण वद १२ (ई सत्‌ १८२१ ता० २६ जुलाई गुरुवार) को दस वर्ष की 
श्रायु भे बैठा । इसके दो बडे भाई इन्द्रसिह व वलदेवसिहू कुंवर पद मे हो स्वर्ग 
सिधार गये थे। इसका राज्याभिपेक प्रसिद्ध इतिहासन कर्नल जेम्स टाड” की 
उपस्थिति में बड़े समारोह से हुआ था । पहले राजप्रवन्ध का काम चार सरदारो 
की एक कौंसिल के हाथ मे रहा । वाद मे राजमाता श्रमान कुचर राठौड की, 
जो किश्नगट की राजकुमारी थी, देखभाल मे होने लगा परल्तु प्रबन्ध ठीक 
नही हो सका और महाराव राजा के नैतिक जीवन की सभाल भी अच्छी नहीं 
रही । इसलिये राजमाता से अधिकार लेलिये गये और राज प्रवन्ध धायभाई 
किशनराम को सौपा गया । उसने राज्य का अ्रच्छा प्रवन्ध किया और राज्य 
की श्राय भी बढाई । महाराव राजा का प्रथम विवाह जोधपुर नरेण महाराजा 
मानसिह राठोड की राजकुमारी स्वरूप कवर के साथ स १८८१ की फागुण 
वदि ८ (ई सन्‌ १८८० ता० २५ दिसम्वर, गुरुवार) को, हुआ था। इसे अवसर 
पर बून्दी नरेश तथा महाराजा मार्नासह ने एक थारू मे भोजन किया श्र वरात 
एक मास तक जोधपुर में रही | इस विवाह के लिये वृन्दी ने कोटा के सेठो 
मे दो छाख 5० कर्ज लिये थे | जोधपुर महाराजा ने इस रकम को अपने पास 
से चुका दी । दहेज भी बहुत दिया | यह सब कुछ होते भी स्वरूप कवर की 
आयु रामसिह से श्रधिक थी और इन दोनो में बतती न थी । राजा की थाज्ञा 
के पालन भी यथावत्‌ मुंसाहिद (दीवान) किशनराम धायभाई नहीं करता 
था। इसलिये एकबार रानी के नौकरो व बून्दी वालों के बीच कंगढा हो गया । 
जोधपुर के महाराजा मानसिंह के सकेत से स० १८८६ (ई० सन्‌ १८२६) मे 
सालू नामक राजपूत ने कचहरी मे बेठे हुए दीवान घाय भाई किणनराम को मार 
डाला | महारानी स्वरूप कवर राठढोड के निजि मकान में जो मारवाडी श्रादमी 
थे वे समय पर सालू की सहायता को न पहुँच सके अतः सालू भी बून्दी वालो 
के हाथ से मारा गया । बून्दी सेना ने महारानीजी के साथ में आये हुए मारवा- 
डियो के निवास स्थान को घेर लिया और तीन दिन तक पानी भी उनके डेरे मे 
न पहुँचने दिया तब घबरा कर घिरे हुए मारवाडी भाग निकले और उनमे से 





* जेम्स टाड उस समय राजस्थान की रियासत्तो पर ए० जी० जी० नियुक्त किया गमा था । 
ए० जी० जी० को नए राजा के सिहासन पर बेठते समय उपस्थित रहना पडता था। 
उसकी अनुपस्थिति में उसका प्रतिनिधि रहता था । तब ही नए राजा को वैधानिक तौर 
पर राज्य का भ्रधिषपति स्वीकार किया जा सकता था । 

ऐ छा लिखता है कि राज माता बहुत स्नेहशील व नम्र स्वभाव की थी | टाड जिल्द ३ 
पुए १५२० 


जताते 


श्र राजपुताने का इशिहापत 


बामदार सिंधी सरवारमछ तथा छांगानी हुण्राम गिरफ्तार किये जाकर मार 
डासे गये ।* जोधपुर के बृडसू ठिकाने का सरदार प्रतापर्सिह मड़तिया जिसकी 
जागीर महाराजा मानसिह राठोड़ ने जब्स करसी थी भौर जो उन दिलों कीटा 
में झहूता था उसने भौके पर पहुँच कर थाकी मारवाड़ियों को बच्चा श्या। 
महाराजा मानसिह ने उससे प्रसन्न हाकर वूड्सू ठिकाना उसको घापिस दिया । 
इसर जोधपुर से पाकरण ठाकुर बमूतसिह दो सो सबार भौर तीस सौ पैदल सकर 
बून्दी जा पहुँचा | फगड़ा प्रधिक बढ़ता देस कर प्रग्रेज सरकार ते बीर-बचाव 
करके कोटा के पोल्लेटिकलछ एजट धालर्स ट्रयसियन द्वारा सुलह करादी ॥ संवत्‌ 
१८६८ बी पौप सुदि २ (६ सन्‌ १८४२ ता० १३ जतवरी ग्रुस्वार) को महा 

राष पूर्व के सीर्मो की यात्रा के छिए रबाना हुए भोर सवत्‌ १६ शाषाढ़ 
गदि १३ (२५ जून १८४३ रविवार) को राजघामी हौटे । इन्समे दशहरा मास 
में मघुरा दुन्दावन प्रमाग काप्नी गया शौर चित्रकूट प्तादि वहुत से तीयों की 

यात्रा की । से १६२२ में महाराव से फिर काशी (बनारस) की यात्रा की । 

पहले से ही प्रापिगन भोर चेज मास की नवरात्रि में देवी के पूजन गे वक्‍त बहुट 
से भैसे भ्रौर घकरे यहां वसिदान के साम से मारे जाते बे। इसने सिबाय श या २ 

स्थार्नों के प्रन्य सब स्थामा पर यह प्रवा भव करा दी ।| 


से १९ ४ (ई सम्‌ १८४७) मे भग्रेष सरकार ने केश्ोराम पाटण भिले 
का दो तिहाई हिस्सा सिम्धिमा से शिया था। वह महाराव राजा रामसिंह को 
बापस दे दिया । इसके एवज मे बूदी से प्रति वर्ष ८० हजार स्पये प्रंग्न जा सरकार 
को देना तय हुप्रा। इसी महाराव के समय में बि स॑ १६१४ (ई० सन्‌ १८१ ) 
था इतिहास प्रसिद्ध बिप्छद् हुआ । सारे देझ्ष में प्रग्न जजों के विरुद्ध भाग महडुक 
उठी । महाराव मे उस समम प्रग्र जो को सहायता नहीं की बर्योंकि भहाराब 
राजा का उन दिनो कोटा के साथ मममुटाब था ।# इस कारण सरवार से भूपी 


% बीए जिनोर माग १५ ११६ बंए प्रकाप पृ ११७-११८ 

ते बे प्रशाण पृष्ठ ११६ 

| भष्य सुपाएँ में इससे सम्दत १८६३ में लो राजपूर्तों के लड़की जन्मते को प्रपणकुन मानकर 
सड़कियों की हएपा करदी श्राती यौ उस प्रणा को बरर करा डिया। प्रदेशों ने सम्गन 
१९६ ! में इस भष्ार का काऊूत दूल्दी में लाइ किया | 

$ एचिशतः ड्रौटीज जिल्द १४ २१६८ बंपर प्रकाद में बह उल्लेश है कि सीमभ मैं जिदोद के 
सप्तय मेजर बर्टन को बस्द टी सइझापठा प्रात हुई बी $ बंप अकाप प्‌ १११) इसके प्रछादा 
बंधप्रफाण का बैयर यह थी सितता है कि जब बाधियों की स्यौज़ कोरे जाई तो बुत्दी कौ 
फ्रैज ने उसे घिषरत बी (पृष्ठ १३२ १२३) 


राजपूृताने फा इतिहास ६६ 


मे ३ वर्ष तक पत्र व्यवहार वद रखा | वि० स० १६१५ की श्रापाढ शुक्ला ८ 
(२१ जुलाई १८५८) के दिन जन-भारतीय विद्रोहियो की मेना बून्दी की और 
आई तब महाराव ने नगर और किले के द्वार वन्द कर विद्रोहियो पर तोपो के 
फायर करवाये जिससे उन्हे वहा से चला जाना पडा । 


महाराव राजा ने अपने छोटे भाई गोपालसिह को दुव्चरित्र होने के कारण 
नजर कंद कर दिया । वह उसी दशा में बाद में मर गया। स० १६१६ ([ई० 
सन्‌ १८६२) में महाराव और उसके वशजों को गोद लेने की सनद मिली । 
स० १६३४ माध वाद २ सोमवार (६० सन्‌ १८७७ को १ जनवरी) को ला्ड 
लिटन ने देहली मे दरबार किया । इस अवसर पर महाराव भी वहा गये। महारानी 
विक्टोरिया की श्रोर से इनसे सितारे हिन्द प्रथम श्रेणी का तगमा (जी० सी० एस० 
आई) झौर महारानी का सलाहकार की उपाधि मिली ।* दिल्‍ली से पीछे लौटते 
हुए जयपुर के महाराजा सवाई रामसिंह ने महाराव को कुछ दिन जयपुर में महमान 
रखा जिससे दोनों राज्यों का श्रापस का विरोध मिट कर पूर्ण स्नेह हो गया । 
स० १८८८ (ई० स० १८३१) में अ्रजमेर में महाराव ने वेंटिक से तथा स० १९३२ 

(६० सत््‌ १८७५) में आगरा मे लार्ड अलनवरा से मुलाकात की || स० १६३६ 
माघ कृष्णा ३ (ई० सन्‌ १८८३ की २७ जनवरी शुक्रवार) को इसके महाराज 
कुमार रघुवीरसिंह का विवाह जोधपुर के महाराजा जसवर्न्तसिहजी की बहन 
सोभाग्यवव॒र के साथ हुआ | स० १६४२ (ई० स० १८5८५) में इसके छोटे 
राजकुमार का विवाह किशनगढ़ में हुआ | वि० स० १८६० (ई० सं १८३३) 

ओर १६२५ (ई० सन्‌ १८६८) के भारी अभ्रकालो में इसने अपनी प्रजा का पालत 

भ्रच्छो तरह किया । यह प्रजा के हितो का पूरा ध्यान रखते थे । ये पुराने विचारों 


के रईस थे। ये अग्नेज व मुसलमानों से छुते पर मुलाकात करने के बाद नहाते 
श्रोर कपडे भी बुलवाते थे । 


वाल्यावस्था सें सस्क्ृत पढने में इन्सने भ्रच्छा परिश्रम किया था और इन्से 
धामिक ग्रन्थो का परिशीलन करते और विद्वानों की सगत करने का भी शीक 
था| इसके दरबार में कई विद्वान रहा करते थे यथा पडित गगादास मुख्य थे 
जो सस्कृत के धुरन्धर विद्वान थे। ये पत्रकार भी थे । इन्होने अपनी देखरेख मे 
भादो सुदि १० वि० स० १६२८ को एक भौगोलिक थत्र बनवाया था। एक 
दूसरा खगोल यत्र॒राज पौष सुदि ३ वि० स० १६२८ में बनवाया था। इन्सने 





+ एचिशन ट्रीट्रीज जिल्द ३ ह० २१८५ 
| वश्ञप्रकाश पृष्ठ १२८ हर मुलाकात के बाद में इसने काशी की यात्रा कर शुद्धि की थी । 
ल्‍्ज्ी 


ल्‍$< एाजपूतान का इत्तहास 


ओरीमद्‌ भागवत बी टीका भी छिसो बी | इसके दरनार में एक वंद्यराज बावा 
प्रात्माराम सन्‍्यासी थ जिसकी कई दवायें प्रति प्रसिद्ध भी। इसके भ्रसाबा 
प्रामानस्द जीवनष्टाल पठाण हमीदर्खा भ्ादि प्रसिद्ध विद्वान पे । वंघमास्करों 
सामब' उत्तम पद्मार्मक रोहाण वण के इतिहास का रघगिता कवि सूर्य मस धारण 
(मिन्च) इन्सी का प्राश्मित था भौर बादूपपी साधु निष्चलदास विभारसागर' 
नामक वेदान्त प्रथ बा रचमिता इन्सी के समम में हुआ भा । महाराव रामसिद्द 
को वेटास्त पर विधार विमर्श करन॑ का घढ्ा घाव भा। एसक॑ समय में बून्दी में 
संस्कृत पड़ान के छिये ४ पाठशास्ाय थीं इसस बृन्दी मगर दूसरा काशी मामा 
जाने छूगा था| राग्य प्रणारी में प्रत्येक बात पुरान ढंग भी रकने बा इसे धोक 
पा पौर पपने प्रापको पुराने ढग का एक राजपूत रईस मासने में म प्रपना 
गौरव सममत थे । पुरान ढंग का होते हुए मी इस्सम अपने राम्प छू कई बुप्रषा्ों 
सपा प्रंप-जिए्बास की वाता को हंटा दिया था। हसक समय में साधारणतया 
प्रौर विधपकर जगसी बौर्मों में यह प्रथा थी वि बूढ़ी भौरतों गो डायन बहू कर 
उन पर बच्ने व मनुप्यों को ला डालने का दोप छूगा दवे भौर उसको जीते जी 
पानी में डवा देते थ॑ या उम नाना प्रकार म॑ दुप्त देते थे । सं० १८६८६ (ई० 
सम १८२९) में महाराव ते राज्म भर में यह धापणा करा दी कि कोई एसी 
प्रौरर्ों को डायम बहूगर नहीं मारे तथा 4'स नही दगे । इसी प्रकार ज्यादातर 
कांग भूत प्रेता ग॒प्रंध-विष्त्वास में पड़ हुए थे । उनका भ्म दूर गरते के भिये 
भी महाराव राजा राममि्ट ने घोषणा कराई कि भूत को प्रत्यक्ष बतछाने वाल 
को ४० यीम जमीस दी जायगी परस्तु बोई भी भूत-प्रेत सामित महीं कर पाया। 
स० १६१५ (ई सन्‌ १८५८) में जब खराड + मीनों ने यसवा किमा तो महाराब 
रामसिह हे उनपा हुमा दिया। गोठड़ा ब जागीरदार भीमरिद्र हा ने प्रपमे 
पिता अए्जतर्सिह हाष्टा गी तरह राम्य वी प्राज्ञाप्तों का उसंपन जिया भौर राज 
विष्ाह पैलाया इगस उसकी जागीर जम्त बरग उस राज्य से सिगास दिया गया । 
पाचाय वह मय प्पने भाई धर्रमह ब पुत्र धोकप्तिह प्रौर फााहर्सिह बे मारा 
गया ।”* 
दंग प्रशार इसजा छांगनस बड़ा कष्टा घा। जिन छोणगों से धसावा सामना 
तिया उसको हेशयटर होसा पड्ा। से» १९३९ माप यदि १४ मुदगार (न 
समर १८८२ बी १८ जगवरी) में मंप्रज सरपार के शाप स्तर भनामे वे विषय 
बा प/दसासा हु प्रा जिससे इस्टी राज्य मैं समर असासा बंद विया पया घीर 


# बतग प्रात 7 (६८ 


चून्दो राज्य १०१ 


सिवाय उस नमक के जिस पर सरकारी चुगी रूगती हो किसी प्रकार का नमक 
वाहर से लाना व भेजवा वद हो गया । इस नमक के ऐवज मे बून्दी राज्य को 
८ हजार रु० वार्षिक श्रग्रेज सरकार की तरफ से दिया जाना तय हुआ ।॥* 


स० १६४२ (ई० सन्‌ १८८६) में महाराव राजा ते पुराते सिक्के की जगह 
अपने नाम का सया सिक्का चलाया | इस सिक्के मे एक तरफ अग्रेजी भाषा मे 
महारानी विक्टोरिया १८८६ ई० और दूसरी तरफ बृन्दी का भकत रामसिह 
१६४२ श्रकित था। यह रामशाही रुपये के नाम से प्रसिद्ध हुआ । स० १६४२ 
(६० सन्‌ १६५६) मे महाराव ने दूसरा रुपया ढलवाया जिसमे एक श्रौर कठार 
का चिन्ह श्रौर महारानी विक्टोरिया का नाम अग्रेजी मे तथा दूसरी ओर 
वृन्दी का रामसिह १६४३ श्रकित था । यह कटारणाही सिक्का ई० सन्‌ १६४० 
पक इसी रूप में वृल्दी राज्य मे बनता रहा । उस पर रामसिंह का ताम भी 
अकित होता रहता परन्तु उसके साथ से सबत्‌ बदलता रहता है । ऐतिहासिक 
देष्टि से यह एक बडी भूल थी क्योकि भविष्य मे नवीन सवत्‌ को रामसिह के 
नाम के साथ देख कर इतिहास-बेत्ता महाराव रामसिंह को इस समय का करार 
दें सकते हैं। 
स० १६४६ चैत्र बदि १२ गुरुवार (ई० सन्‌ १८८६ ता० २८ मार्च) की 
पैवा श्रठतर वर्ष की आ्ायु मे ६८ वर्ष राज करके महाराव राजा रामसिंह 
का स्वर्गवास हुआ । इसके भीमसिंह, रगनाथर्सिह, रधुवी रसिहू, रगराजसिह श्रौर 
रघुराजसिंह नामक पाच राजकुमार तथा श्रर्जुनसिंह और गोवरद्धनर्सिह व जगन्ना- 
थर्सिह तीन अ्नौरस पुत्र उप-पत्नियो (पडदायतो) से थे । इनमे से पाटवी महाराज 
कुसार भीमसिंह ३२ वर्ष की आयु मे स० १६२४ में तथा दूसरे महाराजकुमार 
रगराजसिंह स० १९१३ में ही चल बसे थे। इससे तृतीय महाराजकुमार 


रघुवीरसिंह वि० स० १६४६ (सन्‌ १८८६ ई०) में भ्रपने पिता के उत्तराधिकारी 
हुए। 


+ एचिशन -ट्रीदीज जिल्द ३ पृ० स० २१६ । 
| १६४० तक जबकि दीवान ए० डच्ल्यू० रोबटंसनु ने भारतीय सिक्के का प्रचलन किया। 
चुन्दी के १००) भारतीय सिक्के १२५) के बरावर होते थे । 


किक हज 
ह 
जी ् े 
न का है ह 


१०२ राजपूताने का इतिहास 








महाराव राजा सर रघुवीरसिह बहादुर 
(वि० स० १६४६ १९८४) 





इसका जम वि० स १६२६ भाएिवन दि १ मंगलवार (ई सत्‌ १८६६ 
ता० २१ सितम्यर) को हुप्राऔर वि. से० १६४६ चेज सुदि ११ शुक्रवार 





महाराब राजा सर रघुबीरतिह बहागुर 
(६ सन्‌ १८८६ ता १९२ भप्रेल) को बीस वर्ष की ध्रायु में वह बूस्दी की राज 
यही पर बैठा | वि स॑ १६४६ माय इदि ३ सुरुषार (ई सन्‌ (पह०ता £ 


यून्दी राज्य १०व 
जनवरी को राजा के पूर्ण श्रधिकार श्रग्नेज सरकार ने इनसे सौपे । 


स॒० १६४८ (ई० सन्‌ १८६१) मे अ्रजमेर जाकर वह वाईसराय से मिला । 

स॒० १६५१ (ई० सन्‌ १८५६४) मे उसको के सी ग्राई, स० १६५४ (६० सन्‌ 
१८९७) मे के सी. एस आई, स १६५८ (ई सन्‌ १६०१) मेजी सी आई 
ई से १६६६ (ई सन्‌ १९१२) मेंजी सी वी शो और स. १६७६ (ई. 
सन्‌ १९१६) मे जी सी एस श्राई की उपाधिया श्रग्नेज सरकार से मिली | 
स॒ १६६० (ई सन्‌ १६०३) श्र स १६६८ (६ सन्‌ १६१ १) के देहली दरवारो 
मे भी सम्मिलित हुए । स १६६८ (६ सन्‌ १६११) मे राजराजेश्वरी महारानी 
मेरी को वृन्दी राजधानी* मे तिमत्रण देकर इन्होने उसका बड़ा आदर सत्कार 
किया और जब माघ स १६६८ (ई सन्‌ १६१२ जनवरी) मे सम्राट पचमजाजे 
व सम्राज्ञी मेरी वापस विलायत जाने लगे तो महाराव राजा उनको वम्बई तक 
पहुचाने गये । प्रथम महायुद्ध (६ सन्‌ १६१४-१६१८) में श्रौर वाद में अफगान 
युद्ध (ई सन्‌ १६१६) में महाराव राजा नें अपनी भर अपने राज्य की सेवाओं 
को अग्रेज सरकार के अपेण किया और ततमन व घन से सहायता दी । इसके 
समय मे स १६५६ (ई सन्‌ १८६६) का भयकर अकाल पडा | स० १७६४३ 
(ई सन्‌ १६०४) मे इल्सने रेलवे को बून्दों राज्य में होकर निकालने के लिये 
जमीन दी ॥| इनसे १७ तोपो की सलामी थी । इसके विवाहित रानियो से कोई 
राजकुमार (पत्र) न था केवल उपपत्नी (ख़वास-पासवान) से एक अनौरस पुत्र 
भवानीसिह नाम का था जिसे इन्होने “महाराज” की पदवी दे रखी थी । इससे 
भहाराव राजा के संगे छोटे भाई महाराव राजा रघुराजसिह के पुत्र ईदवरीसिह 
को गोद लिया गया। महाराव राजा की मृत्यु स १६८४ सावण बदि १३ मगलवार 

(ई० सन्‌ १६२७ ता० १६ जुलाई) को ५८ वर्ष की आयु मे ३ बज कर १५ 

मिनट पर शामको हुई । इन्होने ३६ वर्ष तक राज्य किया 


* भहारानी मेरी शिकार की बहुत शोकीन थी । बून्दी के जगलो में शेर का शिकार करने के 
लिए वह बूल्दी आई थी । न एचिशन द्वोद्रीज जिल्‍्द रे पृ० २१६। 

| महायुद्ध की समात्ति पर १६२० में वून्दी के महाराव ने केशोराय पाठ्ण को बून्‍्दी राज्य में 

मिलाने तथा १८४७ की सन्धि की ५ वी घारा रद करने की भार्थेता की । अग्रेजी सरकार 

ने १६२४ में महाराव सर रघुबीर के साथ नई सन्घि कर ५०,०००) रुपये वापिक कर के 

बदले में पाटण बुन्दी को दिया | एचिदन पृष्ठ २१६ जिल्द ३ । कोदा बून्दी का आपसी 

मनसुराव सन्‌ १७०७ जून १० जाजव के युद्ध से चला श्रा रहा भा। यह मह मनमुठाव 

इनके समय में दूर हुआ । सम्बत्‌ १६४८० (सन्‌ १६२३ ) में जब सर रबचुवीर बिमार पड़े 

तव कोटा के महाराव उस्मेदर्सिह इसकी सकुशलता पूछने भगाए और सम्बत्‌ १६८४ 
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ह्न्ड राजपूताते रा इतिहात 





महाराव रामा सर ईइवरीसिह णी सो भाई ई 
(वि० स० १६८४ २००२) 





श्राप स्वर्गीम बून्दी मरेश महाराव राजा सर रघुवीरसिंह बहादुर के सहोदर 
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ईश्बरौतिह 
कमिप्ठ भ्राता स्वर्गीप महाराज रघुराजसिह व पुत्र -प ॒प्लौर महाराव राजा सर 


(१६२७ ई ) में सर रपृष्वीर मरे तो कोटा राम्य में घोर समाया दमा। बड्माएव 
बस्मेदतिह बृटुल्द सदिति शोए़ प्ररट करजे-बूस्दी शाए। (हा धर्मा कौटा राज्य था इतिदास 
भाग २ पृष्ठ 3१४) १६११ ६ के इरिह्या तपर के झ्जुगार बहखगर्टल का जिर्माण हधा 
जिसमें इस सर्व प्रबण सत्स्यता प्रात बौ। 


घून्‍्दी राज्य १०४ 


राममनिह के वश में यहो एकलीते वशधर थे । आपका जन्म जोधपुर के स्वर्गीय 
महाराजा जसवस्तमिहजी के छोटे भाई महाराज मूहव्वतसिह की पुत्री देवकु वर 
के उदर से वि० स० १६४९ चँत्र बदि ६ बुद्धधार (६० सच्‌ १८६३ ता० 5 
मार्च) को हुआ था । स० १६६२ मगलवार सुदि ८ सोमवार (ई सच १६०४ 
ता ४ दिसम्बर) के दिन श्रपने पूज्य पिता महाराज रघुराजसिह के स्व सिधारते 
पर आप अपनी वासी की जागीर के स्वामो हुए, जो इनके दादा स्वर्गीय महाराजा 
रामसिह ने वि० स० १६४१ (ई सन्‌ १८८४) में प्रदान की थी । श्रापकी पढाई 


का प्रबन्ध घर पर ही हुआ था । आपने हिन्दो, उदूं और कुछ कुछ अग्रेजी का 
भी अभ्यास किया था । 


महाराव राजा सर रघवीरामिह बहादुर के एकलौते राजकुमार की अ्रकाल 
मृत्यु हो जाने पर महाराज ईश्वरोसिहजी ही एकमात्र राज्य के श्रधिकारी रह 
गये थे | अत स १८८४ (ई सन्‌ १६२७) मे रघुवी रसिह के स्वर्ग सिधारने पर 
से १६८४ की श्रावण वदि १३ मगलवार (६० सन्‌ १६२७ ता० २६ जुलाई) 
को महाराज ईइ्वरसिंह वून्दी के राज-मिहासन पर बैठे ॥ श्रापका राज्याभिषेक 


उत्सव स १६८४ श्रावण सुदि १० सोमवार (ई सन्‌ १०२७ ता ८ अगस्त) 
को बडी घूमघाम से हुआ । 


महाराव राजा सर ईश्वरीसिंह को राज-शासन के पूर्णो अधिकार स १६८४ 
भ्रासोज सुदि १ सोमवार (ई सन्‌ १६२७ ता २६ सितम्बर) को मिले ।* इन 
अधिकारो के मिलने के कुछ वर्ष बाद सन्‌ १६३१ के जून मास मे राज्य के जनाने 
महलो के निकट कर्मचारी पुरोहित रामनाथ कुदाल (दाहिमा ब्राह्मण) को राज- 
कोप का भाजन बनना पड़ा | इसको खुलेंश्राम राज्य की पुलिस ने निर्देयता से 
१२ जून को मार डाला । इस अन्याय से जनता अभ्नप्नन्न हो गई और उत्तकी 
श्रद्धा राज्य शासन से उठने लगी । इस कुकर्म की निन्‍्दा व विरोध में & दिन 
तक वहा हडताल भी रही। इस हत्याकाड का फैसला ४-&-३१ ई को बूनन्‍्दी की 
चीफकोर्ट से हुआ । उसमे ७ मुमलूमान व एक हिन्दू कोसजा हुई | १६३८ मे 
भारत सरकार ने इस राज्य का खिराज १,२०,००० से घटा कर ७०,४०० ) 
कर दिया | इनके कोई राजकुमार न होने से इन्होने कापरेन ठिकाने के कुवर 

वहादुर्ससह को वि स १६६० चैत्र वदि ६ शुक्रवार (ई सन्‌ १६३३ ता १७ 
मार्च) को गोद (दत्तक) लिण्ण ' महाराव राजा साहव को श्रग्नेज सरकार की और 





अल किलिलनकल लत पल लग वि प्ि्ु_ 


के एचिशन ट्वीड्रीज जिल्द ३ पुृ० २१६। 
| बाम्वे क्रोनिकल, १६ जून श्€३१॥। 


बज 
हलक 


नी ३० 


१०६ रामपूताने का इतिहात 


सै जी सी प्राई ई बी उपायि ये १६६४ यपारा (ई सन्‌ १६३७ मई) मास 
में मिछ्ी थी । इनते ढाल में दूसरा महायुद (१६३६ ४५) हुप्रा ! इस्हति प्रपनी 
तथा राज्यवीय सेवायें ध्रप्रजी सरवार को धरपित मौीं झौर प्रपमें सके 
बद्मादुरसिद फो मु में सक्रिय भाग सने मेज । इसी मृत्यु २३ प्रप्नेट 3१४५ 
वो बून्दी में हुई ।* 





महाराय राना यहादुरसिहजी 
(१६४५ १६४७) 





मह्वाराष राजा यहादुर्रशाह गा जम्म १७ मार्व १६२१ को कापरेन बछ में 
सुप्रसिद्ध शाजा बुदसिंह (१६६५ १७३९१) से फट हुए ठिकाने कापरेन में हुमा 
था । दुन्दी थे भहागब थे प्राप ११३४ में गोद घामे। भ्राषकी घ्लिष्या मेपोकासेज 
भजमेर में हुई थी । १६४ में भाषमे पुलिस ट्रतिंग कॉलिज मुरादाबाद भौर 
११४१ में झाश्यम सिविछ सबिस प्रांबेधनर्स कोर्स की भी शिक्षा प्राप्त की भी । 


महारातजी मै पिछसे युद्ध में स्वयं माग सिया था । भाषमे १६४२ में एक 
कैडट के रुप में धाफिससे ट्रेनिंग स्कूस बंगसौर के द्वारा सेना में प्रवेश पाया | 
बहूं का बीर्स समाप्त करत ही भापने इस्डियत प्रार्मड कोपस के साथ बर्मा के 


% इसके ध्ासतकाप्त में दूसरा मदाडुद हमरा जिसमे इव्ोति पंप्रेजी सरकार कौ बूत्दौ क्रोज ब 
गुद्ध फष्ड में बहुत सट्टायठा दौ। राजकुमार बहापुरणिह स्वयं प्रपे्गी फौज में भरती होकर 
बर्मा के युद्ध झ्लेत्र में पए अहां उस्होंने बापामियों से डटफर पुकावला किजा झौर सेकटिला 
में बीरता का प्रदर्शन कण०-्ते पर ११५४९ मैं सैलिक बौरता पदक मिला । 
दृल्यी महाराब ते १८ भ्रकट्बर ११४६ को प्रतितिद्ि बाद सा का निर्माण छिया नितर्मे 
चुने हुए ध्यक्तियोँ का बहुमत था | १६ अक्टूबर को धारा-समा में ११५४३-१६४४ का 
बजट पुकाउस्टेस्ट जतरल ते रक्का । इप बारान्समा ले प्राइमरी छ्िज्षा झुतियार्य करदी । 
ट्यएम्स भा इच्चिया बम्मई, २७ अगटबर श्श्शश पृ १। 


॥ *म च् । है & 8०५ कक है श्र ९ 


रे करा की. पी ! 3५ ३४४३२ ४७ 
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है मय | टैसे एव $ हल 27 मेयर वे खाथ ध्येय एड । चार 
८ है के ू बष + > हब ० कक | 
पे 7 गा 4 संस हेए कसाशएऋ नो ऋाशयथती गोलियों » यह भी हकेपा : 


न 


[४ 
जहर बिर कोेदा दाल जा ४5 थी हा अल अवग ? सी त हम 
खादी भाडिद क का मा आचांग रू शा च्चां अगी व मो से मे नी माप 
वोद दाह पच गये । इस बाहर #छुटात ॥. की उधितिया थी भगा दिया घोर 
करत फबर पएह द कद $ ० पड जाप पोज 677 


श्र हि श लक न्श् > बी] हक पक आता २४, 
“सपने के उबर ते में भ्दपगी हित ही, हपक प,/ व पुररववण घड़े मिए।!। 





महाराव बहादुर्रमह 


उनका विवाह रतछाम ऊी ज्येप्ठ राजकुमारी के साथ श्रप्रेन १६३८ मे हआ 
था 4 इस विवाह से राजकुमार रणजीतसिहजी का जन्म १३ सितम्बर १६३६ 
को तथा एक राजकुमारी ६ फरवरी १६८२ को हुई । 


१५ राधथपुताने का इतिहात 


भ्रापका राजतिल्क राजमहसों में १४ मई १६१४५ का हुप्ता | उसी दरबार 
मैं सरदारों व उच्च प्रफसरों ने नजरें व न्‍्यौछावर कर भपनी राज मवित प्रदर्शित 
की । इसके बाद ४ प्रगस्त का तत्नासीस राजपूतामे के रेजीडेल्ट गिछन की 
जपस्पिति में प्रापने भाषों सुधारों व प्रजा के हिंत को सता स्यार में रखने को 
भोपणा की | धीघ्र ही रास्प की धारा समा का दूसरा भधिवेशन प्रगस्त ११४४५ 
मैं घुलवाया। १६४६ में दीवान राबर्टसन में त्याग-पत्र दे दिया। रावर्टंसन 
सम्‌ १९३६ से बूम्दौ का दीवाम था। उसके दीवान काल के समय बून्दी राम्प 
की भाय १४ छाक्ष से १० ज्ञाख ही गई भौर १५४६ में राज्य का रिज्षे फंड 
२७ ऊाझ्ष रुपये का था ! १९४७ ई० को भारत के स्वतात्र होने पर वृन्दी राग 
है बहू राजस्थान के वलने के छिए पूर्ण सहयोग दिया । २५ मार्ब ११४८ को 
जव राजस्थान सध यमा तब बून्दी राज्य मी उसमें सम्मिलित हो गया । भ्रव 
महाराज को सरकार से प्रिबीपर्स के २८१ ०० मिलते हैं। 





दुष्वी राम्म का 
मुसप्तमार्मों से सम्बन्ध 





बीर विती” के लेखक कविराज क्ष्यमश्तदास के दर्श्यों के भाधार पर बूस्दी 
दैवीसिंह हाड़ा से राय सुर्जन हाड़ा तक जितौड़ के राणाों के प्रासित सा! 
प्रत बूम्दी राग्य की स्मापनानि स॑ १३६४८ (संत १३४१) से घ १६२६ 
(सव्‌ १५६१) तंष उसका दिल्ली ने सुस्तानों से सम्बस्ध मेबाड़ के राज्य के 
प्रस्तर्गत ही रहा | कर्मछ टाड से बूस्दी मै संस्थापक देवीसिंह को सिकस्दर 
छोडी के दरबार में जामे का उल्देस किया है ।* यह सस्य प्रतीत गहीं हो पता 
कयांकि देवा राग का कास सम्‌ १३४० १३४२ ई में दिल्ली का सुस्तात मोहम्मद 
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विन तुगलक था न कि सिकन्दर लोदी जिसका समय १४३२ स १४६० तक 
था। राव देवा का इस प्रकार सौ वर्ष जीवित रहना सम्भव नही । राव देवा के 
बाद उसका पुत्र समरसी ई सन्‌ १३४३ से गद्टी पर बेठा । वश भास्कर मे लिखा 
है कि समरसी बादशाह अलाउद्दीती खिलजी (वि स १३५३-७२) के मुकाबले 
वस्वाबदा मे मारा गया ४ यह तथ्य भी तक सशत नही जचता है । समरसी का 
राज्य काल वि स ७४०० (७३४३ ई ) से वि स १४०३ (सन्‌ १३४६) था। 
उस काल मे अलाउद्दीन दिल्‍ली के सिहासन पर राज्य नही करता था। उसका काल 
तोई स १२९६ से १३१४ ई तक रहा है। उस समय मे मुहम्मदबिन तुगलक 
दिल्ली के राज्य सिंहासन पर राज्य करता था । उसके शासन मे इतनी उथल- 
उप थी कि उसके लिए राजपूताने की ओर स्वय श्राना या सेना भेजना मुश्किल 
था। मुगलों के आ्ाने के पहले बृन्दी के हाडाओ का दिल्‍ली सल्तनत से प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध की कोई तथ्यपूर्ण वार्ता प्राप्त नही हुई है। जो कुछ भी रहा होगा वह 
महाराणा उदयपुर के सामनन्‍्त के रूप मे रहा होगा | यो तो फरिझ्ता के आधार 
"र यह स्वीकार किया जा सकता है कि मालवा के वादशाह महमूद्खिलजी ने 
वून्दी कोटा पर तीन वार चढाई की । पहली सन्‌ १४५६ में, दूसरी वार १४५३ 
मे तथा तीसरी सन्‌ १४५९ की । आखीरी चढाई मे सुल्तान अपने छोटे शाह- 
जादा फिदाईखा को वहा का मालिक बना कर आया । राव बेरीसाल सन्‌ १४५६ 
मे महमदखिलजी के विरुद्ध युद्ध करते हुए मारा गया। बैरीसाल के दो पुत्र 
मुसलमानों द्वारा पकड़े गए। जिन्हे मुसलमान बना दिया गया। उत्तका नाम 
मुसलमाने श्रमरकरदी और समरकन्‍्दी रक्खा । जिन्होने बून्दी पर अधिकार कर 
११ वर्ष तक राज्य किया इसी समय मेवाड के राणा कुम्भा ने हाडोती प्रदेश 
को विजय कर वहा पर अपनी प्रभुता पुन स्थापित की ।8 वश प्रकाश में तथा 
बून्दी राज्य की ख्यात और टाड राजस्थान में इस बात का उल्लेख है कि समर- 
कन्दी या उसके पुत्र दाउंदखा को मार कर राव नारायणदास ने बून्दी पर हाडाओ 
की पताका पुन फहरादी ॥ 


राव नारायणदास (१५०३-१५२७ ई ) ने मेवाड का नेतृत्व पुन स्वीकार 
किया । वह चितौड के राणा रायमल ओऔर महाराणा सग्रामसिंह का समकालीन 
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रै१९ राज्पूलागें का इतिहाल 


गथा। राणा रायमछ की पुत्री का विवाह राव नारायणदास पे हुथ्रा बा।* 
१५२५ ई में वायर ने मारत पर प्राक्रमण किया। १५२६ ई म॑ उसने छ्तोदों 
सुस्तान छश्बाहीसस्ञां को पानीपत के मैदान में घुरी तरह हरा कर दिल्ली प्रामरा 
पर प्रध्िकार कर सिया | १५२७ ई में वावर सानवा ने मैंदात में राणा सांगा 
के विरुद्ध भ्रा खडा हुप्ता | राणा सांगा के मेतृत्व में समस्त राजपूताने के श्षासक 
लड़ रहे थ । बूस्दी के राव नारायण ने राणा सांगा की प्रसीनता में भागर के 
विदद्ध मुद्ध क्मि | विजय बायर को रही परन्तु हाड़ा ने मुगछ भ्रधीनता स्वीमार 
नहीं को | राव तारामण के छोटे माई नर्थदे को पुत्री कर्मबती महाराणा सांगा 
को झ्याह्दी भी | जिसके पुत्र विक्रमाविश्य व उदयसिह्‌ थे । महाराणा सांगा गी 
मृत्मु के बाद विक्रम व उदयसह व उसकी माता का रणबम्बोर सौंपा गया था 
जहां वे मूस्दी के राब सूस्येमर हाड़मा की निगरानी में रहते थे। गुजरात के 
बादशाह वहादुर दाह ने चितौड़ पर सत्‌ १५३४ में भ्राक्रमण किया तो पून्दी का 
राव भप्रमुँन भूस्सी की ४ हजार सेना का प्रधिपति होकर जिसौड़ भ्ाया ! रानी 
क्विती हाड़ी ने मुगस्त भावषाह्‌ हमायू को राखी भेजकर प्रपत्ती सहायता के 
छिए गुक्ताया परन्तु हूमायू ठोक समय पर न प्रा सका ! यहादूरणाह ने चितौड़ 
विध्वंस कर दिया । सुरंग बना कर प्रौर उसमें बारूद भर कर बितौड़ गा वुर्ज 
उड़ा दिया जिसमें प्र्जुन हाडा व उसके साथी काम प्राए | राणी कंणमिती ने 
जौहर किया | बहादुरणाह का चितौड़ पर भ्रांपकार हो गया । 
भ्रकबर क॑ समय से मुग़झ्नों ग बूल्दी के हाड़ों का सम्वस्थ प्रत्यक्ष रूपसे 

स्थापित होते लगा था | प्रकअर साज्जाज्यबावी शासक के रूप में राजपुताने की 
स्वतन्त रियासतों को प्रपने प्रभीन करते में ससम्त था। उसने हर तरह के साथरनों 
को मुद्ध कंटलीति पड़यंत्र प्रादि प्पता कर अपनी साम्राह्य-रिप्सा को पूर्ण 
करमा चाहा | कासाम्तर में प्रकबर ने राजपूतो के सहयोग से प्रपमे साब्राम्प व 
बा की ढृढ़ता स्पापित को । राजपूताने के राज्यों में प्रसत्तुष्ट बर्स विशेषकर 
प्रसस्तुष्ट दाजपर्ग भ्रकवर के दरबार में धरण पामा करते थे | बूल्दी कै राब 
सूरजमस के दर्देताक प्रन्तों कै कारण उसका भाठ वर्षीय बासक सुरताण गद्दी 
पर, बेद! ५ चसकी शादी महुए्यण चदयशधिह्‌ के पूछ छुब्तसिह को पुरी से हुई । 
सुरताण बड़ा भ्रत्याचारी प्रौर मूर्ख मरेश था | उसने प्रजा व सरदारों का धपते 
बारयों से साराब कर दिया । वह मेरव का इप्ट रहते गे कारण नरबसि भढ्ाया 
* उपरोक्त पृष्ठ १४७४ 
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करता था। सरदारो ने इस अत्याचार के विरुद्ध सगठित होकर सुरताग को गद्दी 
से उतार दिया । उसे सुरथानपुर का गाव दे दिया । झौर राव माणदिव के पुत्र 
नर बुद्ध के पुत्र भ्र्जून को राजसिहान पर बेठा दिया | सुरताण अपने विरोधियों 
के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने के लिए मुगल वादशाह अ्रकचर की दरण में गया । 
ऐसे समय मे अकबर राजपूतो पर अ्रधिकार स्थापित करने के लिए क्षुब्ध राजपूत 
वर्ग को प्रोत्साहन दे रहा था | अकबर ने उसे तोपखाने का श्रफसर बना दिया । 
जब अ्कवर ने चितौड पर सन्‌ १५६७ ई में श्राक्रमण (किया उस समय सुरताण 
प्रकवर के साथ था । मार्गे मे से थोडी-सी शाही सेना लेकर उमने बूल्दी पर 
चढ़ाई कर उसे लेना चाहा पर उसे सफलता नहीं मिली 


बूल्दी के हाडो और मुगलो के वीच का सम्बन्ध राव सुन हाडा कै काड से हृढ 
हुआ। राव अ्रज त जब सन्‌ १५३४-३४ में चितौड में बहाड्ुरशाह के साथ युद्ध में 
मारागया तो उसका लडका राव सुर्जन गद्दी पर बेठा। वह रणथम्बोर का हाकिम 
था और भेवाड के राणाओं के भ्रधीत था । इसकी शक्ति का विकास डोकरखा 
व केसरखा से पुत्त कोटा प्राप्त करने पर बढ गई । कोटा के उत्तर के बडीद व 
सोसबलो के परणनों पर भी इसने श्रधिकार कर लिया। ठीक इसी समय अकबर 
ने चित्ौड विजय कर रणथम्बोर पर अधिकार करने की योजना बनाई । 


रणथम्बोर का दुर्गेम व सुहढ किला महाराणा साभा ने मालवे के सुल्तान 
महमृदखिलजी से सन्‌ १५१५ में छीता था | बाद में यह किला शेरशाह के 
हाथो मे चला गया ४. परन्तु गेरशाह की मृत्यु के बाद अफगान राज्य की 
क्षति होने और मुगलो की पुन स्थापना के मध्यकाल में सुजन हाडा के नेतृत्व मे 
पुन रणथस्बोर स्व॒तस्त्र हो गया । श्रकबर ने अक्टूबर १५४८ में रणथम्बोर लेने 
का प्रयत्न किया लेकिन वह श्रसफल रहा । मुगलाई हमले वारबार रणथम्बोर 
पर होते रहे इससे रणथम्बोर के पठाव किलेदार ने धन लेकर सुजेन को सन्‌ 
१५५६ के अन्तिम दिनो में सौप दिया ।$ सुर्जन ने रणथम्बोर के आसपास के 
परणनो को मी अपने अधिकार में कर अपनी जक्ति बढ़ाई । अकबर के लिए 
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रण्यस्थोर का किला राव सुर्जन को इस दर्त पर दिलाया कि वह मेचाड के सामन्‍्त के 
रूप में राज्य करे । 


११२ राक्पूताने का इतिवास 


प्रसहनीम था कि यह दुर्गे भौर उसका प्रधिपति स्वतन्त्र रहे | भप्रेस १५६८ ई 
में प्रकवर ने एक सेना रणभम्बोर विजय करने के लिए मेजी परन्तु मालवा के 
विद्राही मिर्जा के भाक्रमण हो जाने पर यह मुगली सेसा बापिस बुला की गई । 
फरवरी १५६९ में भ्रकबर ने स्वयं सेना का मतृत्व कर रणबम्वोर का शेरा डास 
दिया ।* छग़मग डेढ़ माहु तक घरा पड़ा रहा सेकिन रा सुर्जन ने प्राहम 
समर्पण महीं किया । प्रन्त में णो काम थास्त्र बस से न हो सका वह युक्ति भौर 
प्रेम से किया गया | नागोर के राजा भारमसख्व (मगवानदास) $ धमभाने से राव 
सुरजन ने २१ मार्च सन्‌ १५६६ को मुगर्सो की प्रधीनता स्वीकार करसी जब 
प्रामेर का भगदानदास घुरबनराम से मेंट करन॑ गया सब उसके साथ घप्तवेष में 
प्रकवर भी या । राजपूर्तों ने प्रकबर को पहचान सिया । इस पर प्रकबर ने स्वय 
प्रपने ध्रापको प्रकट कर दिया झौर वाततीत स्वय करने कमा । रणघम्वोर में 
सुरज्न की भोर से सावतसिह हाड़ा कक्‍्लिदार था। उसने इस प्रकार भात्म-समंपण 
करने का बिरोध किसा परन्तु उसका बिरोध श्पर्थ हीं रहां राव सुर्यत प्रौर 
प्रकबर के वीधर एक साचि हुई जिसकी निम्नलिखित छार्तों थीं । 


१-बुम्दी के राजाधों से महस्त में डोला मेजने को नहीं कहा जायगा। 

२-बुस्दो के राजाओं को प्रपनी स्त्रियां को नौरोज में मेजने को नहीं कहा 
जायगा। 

(-अूम्टी ५ राजा प्रटक के पार सही णायेंगे । 

अ-यूस्ती के राजा को एस्त्र पहिने वीबानेभाम व दीवाने खास में पान की 
भाशा दी जायेगी । 

५-यून्दी गे राजाभों को विल्ल्ली राजमानी में सार दरवाजे तक मगकारा 
बजाते हुए प्राते की प्राज्ञा रहेगी । 

६-भूस्टी राजाप्रों के घाड़ों के शाही दाग न हूगाये बायेंगे । 

७-बूस्दी के राजा कमी किसी हिस्यू सेतापति के मीचे नहीं रखे जामेंगे। 

द-म्दी राम्प से जजिमा कर तहीं सिया जायेगा । 


* थी ए स्पिष्र दी प्रेट मुयत्त पृह ६८ 

॥ बरदाइती के अनुसार सुरजतराय को जद यह बात स्पष्ट की गईं कि वित्तौड़ बसा शाह 
किला मुयस प्राकृमशों को प्रदिक समय शक धर्दास्‍्त मं कर सका तो रखवस्मोर का डिता 
शैसे घुदलल हाउ्त का विऐोष कर लकता है। इसलिए उतने धपने दीसों बैटों पुरा पौर 
जोड़ कौ प्रगयर वी सेद्ा में मेज दिया । 


दून्दी राज्य ११३ 


६-उनके मन्दिर इत्यादि पुण्य स्थानों का आदर किया जायेगा । 


१०-हाडो की राजधानी वून्दी ही रहेगी उन्हे बदलने को छाचार नहीं किया 
जायेगा ।*# 


इन शर्तों की पूर्ण सत्यता मे मतभेद है । वश-भास्कर मे प्रथम ७ शर्तों का 
वन है| लेकिन कर्नल ठाड ने १० शर्तों का उल्लेख किया है। इसमे कोई 
सन्देह नही कि ये छर्तें राजपूत अभिमान की सूचक थी लेकिन इन शर्तों के किए 
जाने मे कुछ सन्देह है। जिन बातो का उल्लेख इन शर्तों मे हुआ है उनमे कई 
वाद मे घटित हुई थी । उदाहरण रूप मे जजिया ई सन्‌ १५६४ मे ही बन्द कर 
दिया गया था, घोडो के बादशाही दाग लगाने की प्रथा वून्‍्दी मे ई. स. १५७४ 
में शुरू हुईं। अ्रटक पार जाने की आशका उस वक्‍त थी ही नही क्योकि श्रकवर 
के राज्य की सीमा उस समय इतनी बढी हुई नही थी। इसलिए इन बातो का 
भमावेश पहले से ही सुलहनामे मे आना वास्तविकता से दूर ले जाता है । इस 
भृलहनामे का जिक्र न तो अबुल फजल ने श्रकबरनामे मे किया, न बदाउनी ने 
श्रौर न महता नैणसी ने अपनी ख्यात में लिखा | नैणसी ने इतना तो अवद्य 
लिखा कि राव सुजंन ने ५ माचे १५६६९ को बादशाह अभ्रकबर की मातहती 
स्वीकार करते हुए इस शर्ते के साथ गढ बादशाह को सौपा कि "मैने महाराणा 
मेवाड का श्रन्न खाया है इसलिए उस पर चढकर कभी नही जाऊँगा ।7 
“गथम्बोर लिए जाने पर अजमेर सूबा के अन्तर्गत एक सरकार बता दी गई 
जिसके नीचे वृन्दी और कोटा के परगने रकक्‍खें गये। तब से बून्दी के हाडा बरावर 
पुगलो की सेवा मे रहे । अकबर ने हाडा सुजेन को एक हजारी जात व सवार 
का सनसवदार बना दिया । तथा गढ कटगा (मध्यप्रदेश) की जागीर इनाम मे 
दी । वहा राव सुजान ने गोडो का दमन करके बारीगढ पर मुगल अधिकार 
स्थापित कर लिया। इस पर अकवर ने उसे ५००० का मनसबदार बना दिया ।$ 
अल ने उसे बून्दी के निकट के २६ परगने श्रौर बनारस के निकट २६ परगणने 
ये ।बू 


राव सुज॑न के काशी मे रहने के कारण बून्दी का राज्य उसका पुत्र दूदा 
22330 9०७क ८-9 नानक बने नेक अकन ज2>तर++>म कक +-- नमन न 
+ टाड राजस्थान जिल्द ३, पृष्ठ स० १४८२ 
| वशभास्कर तुतीयभाग पृष्ठ २२६४५ 
 मुहोत् नैससी की ख्यात भाग १, पष्ठ १११ (काशी सस्करण) 
$ वशभास्कर तुतीयभाग पृष्ठ १९८४-८४ 
॥ उपरोक्त २२८९ । झकवर ने उसे चुनार व वनारस का हाकिम भी नियुक्त किया था । 
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शहर राजपुताने का इतिहास 


सम्हाछता था ध्रौर भोज कोर में नियुक्त था जो यूम्दी के मातह॒ती में रहता बा। 
ई, १५७६ में दूा भौर भोज में यूल्ली के झ्ासन प्रयाध के मामले को लेकर 
प्रापस में भ्रनवन हो गई । स्वय सुजन ज्वेप्ठ पुत्र दूदा से नाराय था गर्योकि गह 
प्रकवर से मेल रखने के विरुद्ध भा !* इस कारण उसने भोजदेव को वृन्दो वेना 
आाहा । इस पर दूदा प्रगस्त १५७१ में विद्रोही हो गया । वावशाह ने विद्रोह की 
बबाने के छिए दो वार सेना भेजी । दूदा भन्स में हार कर उदयपुर पहुँचा भौर 
महाराणा की सहायता से लूटन्‍लसोट करने गा । पकबर मे १५७७ में मोग 
को बून्दी का राजा स्मीोकार किया ) उसे एक हारी मनसब दिया गया।| 
राब मोज प्रकव र के सरदारों में बडा राज मकत सरदार था । यहुत समम 
ठक मानमिह के मंसृत्ज में क्षाही मुद्धों में बाता रहा व वीरता का परित्रय देता 
रहा । उड़ीसा में भ्रफगार्मों को दबाने में राव भोज ने प्रकवर से मप्त प्राप्त किया! 
गुजरास के दासक इम्राहीम सिर्जा के विद णव १५७२ ई में प्रववर ने प्रमाण 
किया तो राव भोज उस युद्ध में हरावल्न में सड़े । राव मोर म १५७३ में घूरत 
के जिसे भोर १६७ ई में प्रहमदनगर के किसों को बिजय + रमे में मुग्शों का 
हाथ बढाया ! प्रहमदनगर के मुद्ध में भोज मे जिस बीरसा का अ्रदर्शत किया 
उससे प्रसम्त होकर घादध्याह ने उस किसे की गुर्ज को मांजबुरजं कहता आरम्भ 
किया || परन्तु भोज के अग्तिम दिलों में प्रकवर उससे मारण हो गया। 
प्रबबर मोज मी कन्या से श्ादी करना चाहता था पर मांज ने प्रपमी कम्पा की 
धावी जांपपुर के राव मासदेश से कर दी थी। इस पर प्रकबर ते भोज के पद 
छीन लिए । टाड का कथम है कि इस प्रनक्म का कारण यहू था गि. भकवर 
की पटरामी जाघायाई की मृत्यु वर राव भोज मे वाढ़ी मूछ नही मुंडयाई, इससे 
ग्रकबर नाराज होगया !ई प्रकथर की मृत्यु के बा (१६०४ ई ) 
मोज पुम यूदी लौटा परन्तु जहाँगीर से पुतः झगड़ा मोर से स्षिया कर्यों कि भोज 
जहांगीर पीर जमपुर मरेश की एड़की जोकि भोज की दोहिती थी उसवी दादी 
छा जिरोध बरता था। जहोगीर उस समय कावयुस में था भौर सोटते पर राज 
मोज वा एड देना भाहृता था | पर इसके पहले ही राव भांज का १६ ८ मे 
देद्वास्त हां गया ।( राब माऊ ने भपने दूसरे सडबे हृदयतारायण को कोटा का 


ब 
| 
। 


% पग्रकशर ने हृशा का ताप सड़श्लां रफ्तदिया था 
| मद्ागिरलद्श समर पद २७४ 

है टाड राजस्पात ठृतीयजाग पृष्ठ रंइंटश 

$ उपरोक्त पृष्ठ [४ 

# इमराज हैव॒र पृष्ठ १९ 


उुन्दी राज्य ११५ 


राजा बनाकर अकवर से फरमात प्राप्त कर लिया था ।* उसकी मृत्यु के बाद 
राव रतन गह्टी प्र बेटा । 


वृदी के झासको ने मुगलू-प्रभुव्व काल मे बादणाहो के प्रति राज्य-भक्ति का 
अलोकिक प्रदर्गन किया । वे हमेशा दिल्ली पर श्रासीन शासक के प्रति वफादार 
बने रहे और जिन्होंने मुगल सल्तनत का विरोध किया उन्हे दबाने में इन्होने 
केद्रीय सरकार को सहायता दी । राव रतन (सच्‌ १६०५-१६३ १) जहागीर का 
पंचहजारी मनसवदार था । उसे 'सर बुलन्द राय' श्रौर 'रामराज' की उपाधिए 
दी गई थी , केसरिया निश्ञान व नक्कारा शाही इनायत के रूप मे प्रदान हुए 
थे | खुरंम (आगे चलकर जो 'शाहजहा' हो गया था) के विद्रोह | को दवाने 
में राव रतन ने भरपूर सहायता जहागीर को दी | खुर्रम के विद्रोह को दवाने 
लिए राव रतन व उसका भाई हृदयनारायण भेजा गया । राव रतन ने शाह- 
जादा परवेज और महावत खा के नेतृत्व मे दक्षिण की झोर प्रयाण किया जहाँ 
खरेम माडू मे था | माडू पर खुरंम हार गया तथा नर्मदा पार कर वह दक्षिण 
फी शोर चला । इस समय राव रतन के प्रयास से खुरेंम और महावत खा के 
बीच सन्धि करने की योजना वनी पर शर्ते तय न हो सकने के कारण पुन युद्ध 
प्रारम्भ हुआ। नर्मदा पार कर राव रतन ने खुरंम को बुरी तरह हराया ।पूं 
वरहमनपुर १र शाही अधिकार हो जाने के बाद खुर्रम ने बुरहानपुर का घेरा 
डाल दिया परन्तु राव रतन व उसके पुत्रो माघोसिह व हरिसिह की वीरता के 
कारण बुरह्मनपुर न ले सका । खुरंम गोडवाला होता हुआ बगाल बिहार की शोर 
चछा। परवेज श्र हृदयनारायण उसका पीछा करते हुए इलहावाद की श्रोर 
चले | राव रतन को बुरहानपुर का किलेदार नियुक्त किया गया ।$ भूसीके 
युद्ध मे हृदयनारायण भाग गया । जहाँगीर ने उससे कोटा लेकर अस्थायी रूप से 
राव रतन को सौप दिया | भूसी के युद्ध मे हार कर खुरेम पुन. दक्षिण की ओर 
लोटा और बुरहानपुर लेने का प्रयास किया। परन्तु इस बार वह हार कर पकडा 
गया और वही किले पर राव रतन की देखरेख में रख दिया गया ।4 राव 
रतन की दक्षिण की सेवाओं से प्रसन्‍न होकर ५ हजारी मसब तथा “रावराय!' 





# हा» दर्मा कोटा राज्य का इतिहास जिल्‍्द १ पृष्ठ ८5३ 


* खुरेम के विद्रोह के लिए देखो डा० आशीर्वादीलाल कृत मुगलकालीन भारत पृष्ठ ३२३ 
: खफीखा जिल्द १ पृष्ठ ३४८ 


$ ठंड राजस्थान जिल्द ३ पृष्ठ १४८७ खफीखा जिल्द १ पृष्ठ ३४८ 
१ वशमास्कर तृतीय भाग पृष्ठ रेड६& 
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११६ रा्जपुताने का इतिहास 

की पदवी दी । राव रतम ने सुप्वसर देखकर कोटा का राज्य भाषोसिह की 
दे दिमा भौर णहांगीर से शाही फरमान की प्रार्थना की। यद्यपि जहांगौर ने 
धाही फरमात तो नहीं दिया परस्चु माथोखिंह को कोटा देने पर प्ाषत्ति 
महीं बी। जहांगीर की मृत्यु के वाद १६२८ में क्षाहजहां ने शाहों 
फरमान देकर कोटा का राजा माधोसिह को स्वीकार मिया। राव रतन की मृस्यु 


के वाद १६३२ ६० में मा्घासिह से कांटा का स्वसस्त्र रास्य स्पापित कर 
छ्िमा । 


सुप्रस उत्तराधिकारी म्रुद 
ब यून्दो के राय 





शाव रतन क॑ बाद कोटा पर माघोसिह पून्‍्दी से स्वृतसत्र होकर राम्प बरते 
संगा था। यूदी पर राव रतम के पृत्र मोपीनाय का सड़का दाहुणास गद्दी पर 
ईंठा । गोपीमाय राव रतन ने थीगन बा में ही मृर्यु प्राप्त हा भुगा था। 
पाब प्त्रुपात धाहगह्मां का बड़ा कृपा पात्र था। इसे “राब” का सिताब दिया 
गया तीन दजारी जात व दो हजारी मनसब दिया गया। दक्षिश में सानेजहां 
हादी व साथ रहरुर हन्होंने दौलताबाद (१६३२ ई# में) गे बिसे ब। बिजय 
करमे में यहादुरी का परिचय दिया । इस सेवा बे उपसदा में इसके मतसय मेँ 
एग हजार सभार की यूद्धि हुई। शान १६३३ में इसने परेदा मे विसे को पद 
दिया । १६३५ ईर में धा*गटटान्‍्घाट भौंगस संपर्ष में धबुतार शदी के हाहा 
राजपूर्ता को सकर शा सेदा में पहुंचे । जय बपार विजय बरते ब' लिए दारा 
मै घाटी पोज का मेगूरद स्वीजार किया तो छज्साल की सेवाएं मांधी | प्रौरंग 


बृून्‍्दी राज्य ११७ 


जेब के साथ कजिल देशो के विरुद्ध कन्धार की चढाई के समय यह 
ग्रग्रणीय था | 


शाहजहाँ की बीमारी कार (१६५६-१६५८) मे उसके चारो पुत्रो में 
राजगही के लिए युद्ध हुआ । शन्रुशाल ने दिल्‍ली के सूबेदार की हैसियत से, 
यद्यपि उस समय शत्रुञ्ञाल दक्षिण मे था, वह दिल्‍ली लौटा श्रौर बादशाह की 
सेवा मे उपस्थित हुआ । शाहजहा ने इसे औरगजेबभोर मुराद की सयुकत सेना 
को रोकने के लिए दारा के साथ भेजा । विदा करते समय शाहजहों ने वारा 
भर मउ के परगने कोटा के राव मुकन्दर्सिह से छीनकर पुन शनत्रुशाल को 
दिए ॥| घौलपुर के पास सामूगढ़ के मैदान मे श्रौरगजेब घर्मत विजय के बाद 
दारा से श्रा भिडा । इस युद्ध मे हाडा, राठौड, सीसोदिया और गौड राजपूतो का 
नेतृत्व शत्रुशारू ने किया । इस युद्ध में उसका पुत्र भारतसिह व भाई मोहकम- 
सिह भ्रपने दो पुत्रों सहित मारे गए। इस युद्ध मे औरगजेब की विजय हुई । बाद 
मे उसने शाहजहाँ को आगरे के किले में कंद करके स्वय बादशाह बन गया । 
बूदी के सिंहासन पर शत्रुशआल का पुत्र भावर्सिह गद्दी पर बैठा । भौरगजेब 
भावसिह से इसलिए नाराज था कि उसके पिता ने उत्तराधिकारी युद्ध मे उसके 
विरुद्ध दारा की सहायता की थी। राव भावसिह के चाचा भगवन्तससिह ने 
शौरगजेव का साथ दिया था । बादशाह आलूमगीर मे उसे 'राव' का खिताब 
देकर बूदी के मऊ और बारा का भाग उसे देदिए | परन्तु शीघक्ष ही उसका 
देहान्त हो गया । इस पर बादशाह ने ये परगने जगत्सिह कोटा नरेश को दे 
दिये । भावसिंह के विरुद्ध औरगजेब ने शिवपुर के शासक श्रात्माराम गौड और 
परसिंह बुन्देले को चढाई करने भेजा । परन्तु खाटोली गाव के पास मुट्ठी भर 
हाडा राजपूतो ने १५००० शाहो सेना को बुरी तरह से हरा दिया ।$ औरग- 
जेव ने छल हारा भावसिंह को अधीन करना चाहा। उसे मिलने के लिए आगरा 
बुला भेजा । वहाँ इसने श्रोरगजेब की भ्रघीनता नबम्बर १६५८ में स्वीकार कर 
तीन हजारी जात व दो हजारी सवार का मन्सब प्राप्त किया। उसी समय 





# मुझआपिझल उम्रा पृष्ठ १३७ 

गे वश्मास्कर जिल्द हे पृ० ११७ 

ई धर्मत के युद्ध मे हाडा शझ्लुशल ने जोघपुर के जसंवन्तर्सिह राठौड का साथ नही दिया 
वयोकि उस युद्ध का नेतृत्व राठीड सरदार कर रहा था जो कि शझन्रुशाल को स्वीकार नहीं 
था । टाड राजस्थान भाग दे पृ० १४६१ 

६ राड राजस्थान तृतीय भाग पु०ण० १४६३ 


श्श्ड राजपुतसते का इतिदात 


यादघाह मे भावसिद्द को क्षाहजादा मुहम्मद सूख्तान के नेतृत्व में गंगा के 
सूबच्यर शाहमादा छुजा का सामना करने को भेजा । प्रयाग के प्रास मकामकोड़ा 
में जो युड़ बादधाह भौरगजेब तथा छुजा में २४ दिसम्वर १६५८ का हुआ 
था उसमें राव मावर्तिह थाद्दी दीपसाने का भफसर था। इसके याद दक्षिण के 
प्त्रपति शिवाजी के विश्द्ध सश्ते को मेजा गया । इसने क्षायस्ताक्षों बे साथ 
साकण के किसे को घेर कर उम्र पर भ्रधिकार कर लिया । प्रूता में धायस्ताली 
की भिवाजी द्वारा हार (१६६४ ई« में) श्ववाई जयसिह की पुरत्पर 
विजय के समय शाही सेमा के शोपसाने के प्रध्यक्ष का काम्प कर सफ्सता प्राप्त 
बी | ई० स॑ १६६४ में दिसेरफ्तों मुगक्त संमापति को चोदा क॑ दासक पर 
विजप प्राप्स बरने में सहायता दी । भौरंगाबाद के फौजदार नियुक्त हांगर के 
गई समय तक दक्षिण में रहे । श्रौरगावाद के पास ही इसने एक मगर बसाया 
जिसका ताम भाजपूरा रक्षा। बहीँ इसकी मृत्यु ! भ्रप्रक' १६५१ में हुई ।४ 
इसका झाई भीमधिहू के? पुत्र छिशनत्धिद्दं कद्ढेर घामिक विषारों का का। 
यही गारण था कि प्रौरगजेव ने उसे जउर्ज्जन भेज दिया हां के सूबेदार ते उसे 
मरया डाला | जब भौर॑गजेव ते यून्दी वे पास शैशारायपास कै सत्दिद को 
तोड़म बा प्रयास किया तो क्ितसिद ने छाह्दी सना गा मुकामला कर मन्दिर की 
रफ्ता की । 


किश्ामप्सिह क पुत्र धनिरद्धसिह मे प्ौरंगजब की प्रमूल्य सबा की | १६८२ 
दे बाद मृत्यु पर्यम्द भौरंगजेब दक्षिण मारत में हा रहा। वहां मराठों गी धवित 
ब विस्द्ध मीस रास तब सड़ता रहा | इसी वीच में प्रौरंगजय से १६८५९ में 
वीजापुर व १६८६-५७ में गोकशुण्डा पर प्रभिष्र कर लिया घा। इम सय 
यूर्खों में पमिम्यमिह पा | पह हराबस में रहता था। यूस्टी रा कई समय तक 
प्रमुपश्भित रहम के पारण थे बएबम के जागीरदार हा दूजनर्तित को बाहयाद 
से >िकायेत शरन पर हाड्ा वजन यिद्रोद्दी हा गया भौर उसमे बूली पर माप 
पार वर सिया। इसे पर प्रौरंगजेप्न से प्रनिश् सिह का मरदी पर पुने भ्रपषायर 
सघापित गरम बे शिए घाद्टी पोज भजौ जिसने बिना काई युद्ध विए ही बस्टी 
पर प्रथित्ार कर छिया। झौरंगहए $ सरब पर्स तक इशिश से रदुन ने बारश 
5 बम अदाश व्‌ ०९ « 
है िधनतित बडे जाबॉहिंद मे थोद लिया बा । दस4 बराराजा जगवस्तसिट है पूरे बजी/तिः 


को बुजल दाशर मे जिगाल बर युरक्षित जजड़ हहैबाने में बहह वी । बाबर वी 
हाजी ॥ र्बचती एसेडी बहित थी 


घून्दी राज्य ११६९ 


त्तरी भारत के सूवेदार विद्रोही होने छगें। ऐसी स्थिति में राजाराम के 
तृत्व मे जाटो ने उपद्रव कर दिया । सन्‌ १६८६ में ओऔऔरगजेब ने भाहाजादा 
बेदारवख्त को इस उपद्रव को दवाते के लिए भेजा | जुलाई सन्‌ १६८८ में एक , 
घमासान युद्ध हुआ जिसमे राजाराम मारा गया। रावें श्रनिरुद्धासिह ने भी इस 
बुद्ध में भाग लिया परनल्तु युद्ध-क्षेत्र से वह भाग निकले | उसकी पगडी गोरबन- 
सिह हाडा ने पहत कर उसकी इज्जत की रक्षा की कुछ समय तक वह वृन्दी 
में ही वना रहा । बाद में वादशाह ने इसे काबुल की तरफ मुगल साज्नाज्य का 
उत्तरी सीमा का ऋगडा तय करने की शाहेजादा मुश्नजम और आमेर के राजा 
विशनर्सिह के साथ भेज दिया जहां सत्‌ु १६६४ में इसका देहान्त हो गया | 





मुगल पतन युग सें बून्‍्दी के 
शासको का मुगल सस्बस्ध 





श्रौरगजेंब की मृत्यु मार्च १७०७ में अहमदनगर में हुई। उसके वसीयत- 
तामे के अ्रनुसार वह श्रपने चारो पुत्रों में साम्राज्य का विभाजन करना चाहता 
था । ज्येष्ठ पुत्र मुझज्जम को दिल्‍ली का तख्त सोपना चाहता था परन्तु दक्षिण 
में उसके साथ उसका दूसरा पुत्र झाजम स्वय बादशाह वनना चाहता था । इस 
प्रकार औरगजेव की मृत्यु के वाद उत्तराधिकारी युद्ध निदिचत था । राजपूताने 
के राज्यों के ज्ञासको ने अपने स्वार्थानुसार दोनो दलो में से एक का पक्ष लिया। 
बून्दी के राव वुर्दधामह ने शाहजादा मुश्नज्जम का पक्ष लेकर शाहजादा पश्राजम 
को जाजव के युद्ध मे (१७०७ जून ) परास्त किया । इस युद्ध में कोटा के द्वाडा 
शासक रामसिंह शाहजादा आजम के पक्ष में था। रामसिह ने चुद्धसिह को श्रपनी 





मर 
डा० शर्मा कोटा राज्य का इतिहास प्रथम भाग पूृ० २०८ 
| टाड राजस्थान जिल्द ३पु० १४६४ 


श्र राजपूताने का इतिहास 


भोर मिका कर भाजम का पक्ष लेने के शिए लिशा परन्तु वुद्धसिह कर्तम्प पथ 
पर हड़ रहा । मुप्रज्जम बिजपी होकर बहाटुरशाहू के नाम से बावशाह बना । 
युद्धसिह को उसने 'रावराजा' की पदवों ठपा पं्रहणारी भनसब दिया ।* 
इसके प्रस्तावा उसे कोटा पर भ्रधिकार स्थापित रखने की प्रनुमति भी देदी। 
चुदसिह ने भपन दीवान गंगाराम घामाई को काटे पर चढ़ाई करने की प्राह्ा 
दी । जांगीराम के नेतृत्व में मृन्दी की एक सेला मे कोटे पर चढ़ाई की सेकिन 
यह प्रसफस रही । 


बुद्धसिह स्वय जयपुर व बेगू क्षादिएँ करता हुप्ना वहाहुरशाह का फरमान 
प्राप्त करते ही दक्षिण की प्रोर ब्रक्ष पड़ा जहां बहादुरशाह पपने माई रामबगस 
के विद्राह को दवाने गया था। यहादुरणाह्‌ १७१२ ई में मर गया । उसके बाद 
जहांदारधाहू दस्त पर बैठा । इसी काक् में दिल्ली की राजनीति में सैयद भाइयों 
भम्दुसा व हुसेसप्सी का प्रमाव बढ़ने छगा। उन्होंने फर्दससियर को दिल्ली के 
ठस़्त पर बठा दिया | इस राजनतिक उपस-पुषक्ष में कोटा के राव सीमसिह मे 
सैयद भाह्मों का साप दिया युदर्सिह्‌ तटस्प रहे । वादद्ाह बनने के बाद 
फर्स्श्नस्तियर ने राजपूद धासकों को दिल्‍ली बुछा कर भपनी अधीनता करवाई । 
परन्तु बुदसिह दिल्ली नहीं पह््ा। एसे प्रवसर का छाम उठा कर कोटा के 
राव भीमधिंह से वादशाह को मुदसिह के विद भड़काया प्रौर दून्‍्दी प्राप्ठ करने 
का परमान से छिया| इस फरमान मे प्राघार पर भीमशिह ने बून्दी पर भाक- 
मण कर उस पर सत्‌ १७१३ में क्‍प्रधिकार कर सिमा। स्‍भ्रौर राव रतत गा 
कंसरिया फरड़ा भ्ौर नगवार कोटा से आए।॥$ 


घीघ्र ही फर्णसियर य सैम्पद अम्पुर्भों में प्रमयम होने शलगी। फर्शपसियर 
ने सैयटों बे प्रमाव से मुक्त होने के स्चिए दक्षिण वे सूयेदार विजामुस्मुस्क वो 
राजधामी में घुछा भंजा भौर हुसैमप्रसोर्पा गय उसके स्थान पर दक्षिण का पृये 
दार मिमुकत गिया। इस प्रकार दोमों भाइयों का पृथक गर थहू सम्पूर्ण धक्ति 
प्रपमे पास रसना चाहता था । एसी स्थिति में सयाई जयसिह मे अुदसिद को 
पुनः बूस्दी टिलाने का धयाग जिया भौर धेम्पद भाईयों के बिरोप में दाकित 
शात्रित गरने ब राजपूल धासकों का राष्ट्रपोग पाने शिए पररसाशियर ते पुम 


* और बीनौर भाग ३ पृष्ठ (२९ 
है शारोक्त भाप रब र॒त00 
| बगजारर चगुपे राग दृष्ठ३ २२ १२ 


$ई दाग दागरपात दृतौरणाज फुट ८ 
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हि 


वृन्दी का फरमान बद्धमिह को दे दिया । भीमसिह को मऊ और बारा के परगने 
के भ्रलाव, बून्दी वद्सिह को छोटानो पडी#॥ १७१६ 5७ में मरठो की सहा- 
यत्ता ते हु सनअली ने दिल्‍ली के तरत से पाम्सयणमियर को मद्दी से हटा दिया । 
कही बुद्धसह व जवसिह फहयसियर का पक्ष ने तेले इसलिए जयसिह को 
जयपुर जाने की आज्ञा मिल गई और भीमसिह ने बद्धमिह की हत्या करने हेतु 
उप पर दिल्‍ली के मकान पर आत्रमण फ़िया परन्तु बुधर्सिह वच कर जयसिह 
के पास चला गया ४ उसके बाद बृन्द्री पर भीमसिह ने पुन भ्राक्रणण किया 
और १७१६ में बन्दी पर अपना राज्य स्थापित किया | 

फरखसियर की मृत्यु के बाद दिल्‍ली तगत पर कई घाहजादो को वैठाया 
गया परन्तु सब निकम्में थे। अन्त में सैय्यद वन्धु मोहम्मदशाह को गद्दी पर 
वेठा कर स्वयं गासन करने छगे। श्रलाहवाद का सूबेदार छवबेलाराम ने जो 
सैयदा का विरोधी था विद्रोह कर दिया । बुधसिह ने इस विद्रोह में भाग लिया | 
करीव १० हजार हाडा सैनिको के साथ ब्घासह ने छवेलाराम का साथ दिया । 
बस पर संयदो ने वृधसिह के खिलाफ १७ नवम्बर सन्‌ १७१६ को शाही सेना 
भेजी । जनवरी १७२० के श्रासपास वुधर्सिह से छडाई हुई । जिसमे वुधसिंह का 
काका मारा गया और उसमे लगभग ६००० राजपूत काम आए ।_ परन्तु 
ठीक इसी समय निजाम दक्षिण से बडी फौज लेकर दिल्ली पर झ्राक्रमण करने 
था रहा था श्रत बून्दी सैयदों का फरमान भीमसिंह, गजसिह तथा दिलावरखा 
को प्राप्त हुआ कि वे मिजाम को रोकने के लिए शीकत्र प्रस्थान करें । तिजाम के 
खिलाफ लडाई में भीमसिंह काम आया (१७२०) और सैयद बन्घुओ का दिल्‍ली 
की राजनीति मे प्रभाव समाप्त हो गया । बून्दी मे कोदा की ओर से भगवान- 
दास घा-भाई शासन कर रहा था पर भीमसिह की मृत्यु के बाद उसने वून्दी का 
राज वुर्धासह को दे दिया | यह मुगलो का अन्तिम प्रभाव था जिसके बाद बृन्दी 


पर जर्याप्तह का प्रभाव स्थापित हुआ श्र उसके मुक्त करने के लिए बुर्घासह 
के पुत्र उस्मेदर्सिह ने सराठो की शरण ली । 


* वशसास्कर चतुर्थभाग पृष्ठ ३०६५-६७, इरविन लेटर मुगल्स जिल्द १,पष्ठ ३७६ । 
' उपरोक्त जिल्द २ पृष्ठ १०-११। 
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श्र राजपएताने का इशिहाल 





दुम्दों राज्प का मरहठों 
से सम्वन्ध 





दिवगाजी * महाराष्द के निर्माण के माद सारठ से हिन्दू शाम्य की स्थापना 
की भाषना ने हिन्दुों का बहुत प्रेरिव किया परम्तु उनकी मृत्यु के थाद ई० सन्‌ 
१६८० से सेकर १७१६ ई० सक यह भाषना प्रसिछ्त भारतीम-स्तर पर कार्या 
न्वित नहीं हो सकी | १७२० ई० में वाजीराव पेशबा ने इस मीति को पृ 
प्रचारित किया भौर उत्तरी भारत में मरार्ठों का प्रभाव बढ़मे छगा। मुगूस 
साज्रार्प उस समय झपनी भ्रधोगति की श्रोर भा रहा था। राजपूत क्षासकों पर 
प्रद मुगू्तों की निरमुष्तता समाप्त हुई तो वे भाषस में छड़गे छंगे तथा भपमे 
मगड़ों के मिर्णायक के शप में बढ़ती हुई मराठों की ध्षिस का स्वागत करमे 
मे । मराठों को जहां एसी स्थिति में एग सुहृढ़ साल जय स्थापित करता चाहिए 
था बहां बे राजपूर्तों के गृहपर सह कौ दुघारी गाय समझ कर प्रोत्साहन देते पहै। 
राजपूषामे में मरहटो का प्रबेश इसी उद श्य से कि राजपूत घासकों का भधम पूमा 
गी प्रोर हथा उसके सामन्‍्सा के खजानों में भाता रह हुप्रा। यून्दी क॑ प्रारम्मिक 
गह-पलह सन्‌ १७३६ के बाद से मराठठों का प्रमाव बूस्दीौ पर स्पापित होते क्षमा 
भ्रौर सन्‌ १८१७ तक जब तक हि उम्होंन प्रप्रजी राम्य से सॉपफर उमगी 
मुरदा रहीं प्राप्त बरसों बना रहा । 
मूस्दी हा राब भीमसिह भौरंगजेद के णाह्दी तापसाने ने प्रध्पश् के रूप मे 
शियाजी के सिष्टाफ शड्राई में गया था। घार पुररधर विजय में वह मरहूठा गिरोपी 
हस्वा में था । उसका पुत्र प्रनि"“मिद भी मराठा के सिसाफ धोर॑गजेब वे राय 
दशिश भारत मे रह बर मुगल शक्ति के पतम को रोजता रहा । परम्यु मराठी 
घहित उस हिला में विशुतास में बी भौर पपमे जीवित रहने थे छिपे बराबर 
गे बरतो रही । राजपून शक्तियां वा इस प्रद्ार सुगठों को सदयोग दैकर 
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उन्हे समाप्त करना उस समय तक प्रत्यक्ष सघप नही था। तब त्तक मुगल 


सम्राट अत्यन्त ताकतवर थे श्रौर वे राजपूततों को अपने आ्राधीन रखने की क्षमता 
रखते थे । 


वून्दी के झासको ने मुगल राजनीति मे कभी भी इतना महत्व प्राप्त नही 
किया कि वे मुगलो के जासन को प्रभावित कर सके या मुगरू सूबो के कर्त्ता- 
धर्ता बन जाय । वे सिर्फ युध्द-क्षेत्र मे जाने वाली सेनाश्रो का साथ देने तक ही 
सीमित रहे | मराठो की उनसे टक्कर लडाई के मैदान मे होती रही लेकिन राज- 
नीति क्षेत्र मे नही । राव वृधसिंह (१६६६-१७३६) का बूल्दी मे राज्यकाल उथल- 
रेल का समय था | १७१३ ई० मे बून्दी कोटा के अधीन चछा गया। १७१५ 
ई० में पुत्र बून्दी वृधसिह के अधिकार में आ गया परन्तु १७१६ ई० में फरुख- 
सियर की मृत्यु के ब्राद कोटा के राव भीमसिंह ने बृन्दी पर चढाई कर उसे 
प्रपने अधिकार मे कर लिया । वहा का शासन ज्वछाने के लिए भगवानदास का 
भाई नियुक्त कर लिया गया जिसने भीमसिंह की मृत्यु के वाद १७२० मे बून्‍्दी 
राज्य वुद्धसिह को दे दिया ॥*# 
ऐसे समय में श्रामेर का राजा जयसिंह वृन्दी पर अ्रधिकार करना चाहता 
या । भगल साम्राज्य की शक्तिहीनता का लाभ उठा कर जर्यासह ने वृहत्‌ 
जयपुर निर्माण करने की योजना बनाई । कोटा व बून्दी जो श्रापसी जातीय 
केलह में सझग्त थे, उनकी स्थिति का छाभ उठा कर वह इन दोनो राज्यो पर 
भपना अधिकार स्थापित करना चाहता था | बुद्धसिह का पुन बून्दी पर श्रधि- 
कार हो जाने पर वह सवाई जयसिंह की सलाह से राज्य करने लूगा । सवाई 
जयसिंह ने नागरण्ज घाभाई को वून्‍्दी का मन्त्री बनाया। वह जयसिंह के कहने के 
अनुसार राज्य करता था । शीघ्र ही जयसिंह और बुद्धसिह मे श्रनवन हो गई । इस 
अनबन का कारण टाड के अनुसार बुद्धसिह का कच्छवाही रानी जो कि जयससिह 
की बहिन थी, के प्रति दुश्चरित्रता का कलक लगाता था ।| इस अपमान का बदला 
लेने के लिए जयसिंह ने बुद्धसिह को गद्दी से उतारने का निश्चय किया । पहले 
तो इन्द्रगढ के ठाकुर को गद्दी सौंपी गई । बह उसके लिए तेयार नही हुआ । 
फिर यह पद तारागढ के किलेदार व करवाड के ठाकुर सालमसिह को सौंपा 
गया । जर्यासह्‌ की सहायता से पाचोलास गाव के पास बुद्धसिह को सालमसिंह 
ने हरा कर बून्दी पर अधिकार कर लिया और शभ्रपने पुत्र दलेलसिंह को बन्दी 





* सैय्यद वन्चुओ का प्रभाव उस समय तक समाप्त हो चुका था । 
| टाड राजस्थान जिल्द ३, पृष्ठ १४६७-६-यही पुस्तक, वृन्दी का इतिहास पृष्ठ ८०-८१ | 


श्ए४ राजपूताने का इतिहास 


का क्षासक धोषित किमरा | जयसिंह ते इस ध्यान को कानूनी स्वीकृति देने के 
शिए बादणाह मोहम्मदष्याह से शाही फरमान ले छिया भौर उसे झबित प्रदार्त 
करने के लिए जयसिह ने प्रपती लडकी की घादी दलखूसिहू से करदी ।* 


बूल्दी बे इस गृह-कछह ने मरारठों का बूम्दी की प्रोर प्रयाण प्रारम्भ किया। 
कोटा का राव दुर्जनशाकू जयसिह क प्रामस्त्रण पर बून्दी के मए राजा के भरमि 
पेक पर बून्दी गया भौर दसससिह को विवशता की स्थिति में राजा स्वीकार कर 
लिया भौर वलेछसिंद को सरोपाब प्रौर घोड़े सत्वार रूप में दिए । युदसिह 
भाग बर मेंगू पहुँचा । वहां परे महाराणा उदयपुर से सहायता की प्रापता की! 
महाराणा उदयपुर कोटा राव दुर्जनश्लास से मिछ कर सहायता देना भाहता घा। 
पर बुर्दािह्र ने इस योजना क॑ प्रस्ति कोई सक्रिय लो महीं वतामा । 


दूसरी भोर यून्दी की राजनीति में पछटा श्वाया। साछठमर्सिह के दो पृ 
दसेससिंह भ्ौर प्रतापसिंह बे । दलेरुसिंह मूल्दी के सिहासन पर बंठ गमा | बह 
प्रपने बड़े माई प्रतापसिह से ठीक व्यवहार नहीं रखता था | बसी कमी उसका 
भ्रपमा भी कर देता था | दस पर प्रतापसिह ने बदला लने की माबना से प्रेरित 
हाकर दक्षिण के मरार्ठों की सहामता लेने का निए्रय किमा | प्रतापसिह काटा 
से रवाना होकर दक्षिण गया प्रौर बाजीराव पेझ्ना से मुखाकात कर मह सरिष 
करसी कि बूंदी की गद्दी पर बुदसिंह सेठा दिया जाय तो वह ६ साल रुपये 
मरार्ठों को वेगा। 


| 


वेश्या ने महू काम मल्ह्वारसाय होल्कर व राणोजी सिन्धिया की धौंपा। 
२२ प्रप्नेड १७३४ ई० को बूम्वी पर मरार्ठों का पहछा भाक्रमण हुमा । सास्म 
सिंह ब दलेससिह बमस्‍्दी से भाग गए। पुन बुद्ध्सिह को बून्दी का घासक भोषित 
कर दिमा गया ।६ कछयाही रामी में होस्कर का भपता राखी-बस्द साई बनाया। 
जब थेंगू में गु्धासह को यह सूचता मिली तो वह होल्कर से मिश्षसे नही भाया।५ 
जूम्दी में मुख्य सस्ाहुकार प्रतापर्सिह बनाया गया । परन्तु मराठी सेना के जापे 
ही जमरसेहू ने २ ०» सेना सेकर मराठों पर लढ़ाई की। पतापधिंह व 
मकर कक, ना अत 
+ डाइ जिल्‍व ३ पू १४५४-८६ 


॥ बंधभास्कर चतुर्ष भापपू ३११२-१३ 

| 'ंपशास्कर बधुर्प भाय पृ श्श!३ 

हूं बंधभास्कर चतुर्षभाग पू ३२१६-१८। 

शू बसमास्कर चतुबंसाग पृ ३२२ सरकार फ्राक् ओफ दी गुषल एम्पायर जिकद ९ 
पृ _२४१-२५२। 





बून्दी राज्य श्प्ण 


कछवाही रानी ने विना युध्द किए बून्दी छोड दिया।* बून्दी पर पुन. दलेलसिह 


वैठाया गया । जयसिह ने सालमसिह को जिसे मराठो ने गिरफ्तार कर लिया 
था, २ लाख रुपये देकर छुडाया १ 


सन्‌ १७३६ ई० में वुद्धसिह का देहान्त बेगू में हो गया । उसका वडा लड़का 
उम्मेद्सिह उस समय १७ वर्ष का था। उस्मेदर्सिह अत्यन्त महत्वाकाक्षी था । 
वेंगू के ठाकुर ने महाराणा के दबाव में श्राकर जिसे जस्नसिह ने दवाया था, 
उम्मेदसिह्‌ और उसके भाई दीपसिंह को बेगू से निकाल दिया था । ये कोट। चले 
गए और महाराव दुर्जनशाल से सहायता की आजा की । सच्‌ १७४१ ई० मे 
महाराव दुजनशाल नाथद्वारा एक धर्म महोत्सव में श्राया श्रौर महाराणा उदय- 
पुर से मुलाकात कर उम्मेदर्सिह्‌ को पुन वृन्दी दिलाने की सन्धि की। यह तय 
हुप्ना कि माघोर्सिह को जयपुर की गद्दी पर विठाया जाए और उस्भेदर्सिह को 


वृल्दी की, परन्तु जयसिह के जीवित रहते यह कार्य करना दुर्जनशाल को सम्भव 
प्रतीत नही हुआ 


सत्‌ १७४३ ई० में जयसह की मृत्यु हो गई । शाही फरमान के अनुसार 
की गद्दी पर ईशइवरसिंह बैठा । परन्तु सवाई जयसिंह की महाराणा उदयपुर 
की वेवाहिक सन्वि के अनुसार उसकी सीसोदिया राणी का पुत्र माधो्सिह गद्दी 
पर बेठना चाहिए था । $ भ्रतः महाराणा उदयपुर ईश्वरसिंह के विरुद्ध संयुक्त 
मोर्चा स्थापित करने लगे। महाराब कोटा उम्मेदर्सिह के लिए वून्दी चाहते थे जो 
ईर्वरसिंह नही देता चाहता था । अत महाराणा के उस मोर्चे मे उम्मेदर्सिह, और 
पुजनशाल भी शामिल हो गए.। दुर्जेनशाल ने जोधपुर शासक महाराजा गअ्भरयासह 
व गुजरात के सूबेदार नवाब फर्ुखुद्दोछा से सहायता मागी । शाहपुरा के शासक 
उम्मेदर्सिह भी इसमे आरा सम्मिलित हुए. । भ्रभयर्सिह ने सहायता नही भेजी । 

इस सेसा ने १७४४ में बून्दी पर आक्रमण किया । ईदवरसिंह ने दलेलूसिह 
की सहायता के लिए फौज भेजी लेकिन दलेलूसिह बून्दी से निकाल दिया गया 
और राव दुर्जेन ने बून्दी पर अपना अ्रधिकार कर लिया छा उम्मेदर्सिह को यह 
वुरा लगा । उससे भ्रमयर्सिह् से सहायता मागी | इसी बीच में ईश्वरसिह ने 
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(२६ शाजपुताने का इतिहास 


बून्दी पर पुम' भ्रधिकार स्थापित करने के सिए मराठा से सहायता माँगी । उसमें 
राजमरू खत्री को मरार्ठां से सेनिक सहायता प्राप्त करने के लिए मेजा। 
उसने फौज शव के एक करोड़ दुपमां के बदले में राणोजो सिन्धिया तषा 
रामजम्द्र पडित की प्रपनी भ्रोर मिक्रा छिमा ।* पर वे ठीक समय पर ने भा 
सके । उधर मद्दाराणा उदयपुर में मा्धासिह का पक्ष लेकर ईएवरसिह से युद्ध करने 
के स्लिए राव दुर्जन से सहायता मांगी । पर राब दुर्जन मे जयपुर के बिदय सक्रिय 
माय नहीं रिया । सस्‌ १७४७ में ईदवरसिह ते पेशवा बासाजी बाजीराब है 
दद्ाब में भाकर उम्मेदर्सिह को ब्‌न्‍्दी का शासक स्वोकार कर लिया परन्तु 
पेशवा के दक्षिण में जाते द्वी उत्दोंति रागोजी सिस्मिया के पुत्र जियाजी सिस्ध्रिमा 
से बातचीत कर ब,न्दी पर प्रकमग करने के स्लिय मराठों से सहायता मांगी। 
ब नदी में दलेलसिह राजगढ्दी पर बैठा | इसके आद काट पर होल्कर व दसलसिह 
सहित ईप्बरसिंह मे भाक्रमण किया । 


उम्मेदसिह पुन धुममकड़ जीवन व्यतीत करते छगा । परम्तु बहू गिराफ्त 
नहीं हुआ । जोधपुर नरेश भमयहिह पे गोड़ौ पैना सेकर वीघड़ी के स्पाने पर 
दर्तेछतिह को हराया ) वसेसर्सिह माग गर जयपुर पहुँचा प्रौर पुत' मूस्दी न 
जागे की इच्छा प्रकट की । पर ईश्वरसिंह बून्दी छोड़गा महीं 'घाहता था। 
प्रमरपूरा में उम्मदर्सिह्‌ इश्बरसिह्‌ से हार कर घुमक्कड़ी हो भयां। इस बार 
महाराव हुर्मनशाल ने मल्हारराव होस्कर को उम्मेदर्सिह की सहायता के किए 
लिक्षला । ७ पगस्त १७४८ ई में बगर के स्थात पर होल्कर, कोटा व उदगपुर 
की सेना मे ईप्परसिह को श्री तरह हरा कर उम्मंदर्सिह्‌ को बूम्दी का शासक 
बता दिमा । ३ होल्कर की सहामता प्राप्स करते के सिए कछलादी राभी ने 
पुन प्रपले राखीबन्ध भाई को राक्षी सेजी थी | इस प्रकार मरारठों कौ सहायता 
से १४ बर्ष तक भमनकड़ जीवत ध्यतीत कर २४ प्रक्टूवर १७४८ में उम्मेदर्सिह 
बूस्दौ की गही पर बैठा । इन्हीं दिनों ईश्बरसिंह ते गिरस्तर परेशान होकर 
गरम हृत्पा करजी । 

महड्डारराब की इस सेवा के बहसे में उम्मेद सिंह मे पाटण का परगता उसे 
दे दिया। पेश्॒ना ने पाटण को सीम मार्गों में बौँट कर वेशबा होत्कर व 
सिश्भिया की दे दिया | चूंकि पेक्षबा का साग साम सात्र का था प्रता होल्कर 
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चून्दी राज्य १२७ 


ही उसका लाभ उठाया करता था ।* इसके भ्रलावा मल्हारराव को १०, लाख 
रुपये दिए। इसमे से २ लाख उसी समय दिए गए । इसके बाद १८ जन १७५१ 
को ३ लाख रुपये मल्हारराव व जयअप्पा को तथा ५ लाख रुपया 
पतारा के खजाने भे जमा कराना तय हुआ | मल्हारराव व जयश्रप्पा 
की बून्दी नेनवा आदि स्थानों की चौथ वसूल करने तथा सतारा राज्य 
में ७५,०००) सालाना रुपये देने का १७५१ की जून को तय हुआ । 

उम्मेदर्सिह ने महाराव दु्जेनशाल की सहायता से भी खोया हुआ राज्य 
श्राप्त किया था । अत कोटा के शासक उम्भेर्दासह से हर परिस्थिति मे सहायता 
की झ्राशा करते थे । जब १७६१ ई० मे माघोसिह ने कोटा पर आक्रमण किया 
तो महाराव शत्रुशाल ने उम्मेदर्सिह से सहायता मागी । उस्मेदर्सिहु सेता सहित 
भेटवाड़े के मैदान में भ्रा डटा पर युद्ध में तटस्थ रहा | विजय शत्रुशल की हुई। 
*रच्तु वह उस्मेदर्सिह से अत्यन्त नाराज हो गया श्रौर उसे दण्ड देने का नि३ंचय 
किया । ऐसे ही समय भे मराठो के विरुद्ध उम्मेदासह ने महाराजा अभ्यसिह्‌ 
जोधपुर त्तरेश को सहायता दी । यद्यपि श्रभय्सिह ते मराठो से ८०,००० रुपये 
देकर स॒न्धि करली परन्तु उम्मेर्दासह के इस व्यवहार से मराठे अप्रसन्न हो गए। 
ऐसा अवसर देखकर शत्रुशाल ने मराठो की सहायता प्राप्त कर उस्मेद्सिहू को 
देष्ड देते की सीची ) सन्‌ १८६२ मे महादजी सिन्धिया से सहायता प्राप्त की 
गई और कोटा सिन्चिया की सयुकत सेना ने बून्दी को घेर लिया। हारकर. 
उस्मेद्सिह से सिन्धिया से सन्धि करली || सिन्धिया को वनन्‍्दी की चौथ का 
अधिकार दिया गया। सिन्धिया ने महाराव छझ्त्रुशाल को १७,१२०) रुपये 
चालीस दिन साथ रहने का सैनिक खच्चे दिया | 

इसके वाद जसवन्तराव होलकर तथा महादजी सिन्धिया समय-समय पर 
वून्दी से चौथ वसूल करते रहे । बून्दी के शासक मरह॒ठों की निरकुश घन लेते 


को प्रणाली का विरोध न कर सके ।$६ जब भारत मे श्रग्नेंजी सरकार की 
स्थापना हो गई श्रौर छार्ड वेलेजली की सहायक प्रथा ने मराठो को छोड सब 
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प्रकार की शक्षितयों का प्रपनी भोर कर क्षिया उन्ही विरनों में बून्दी के राब 
उम्मेदर्सिह की मृत्यु हो गई। 


महाराव विष्णुर्ित्द मराठों से तग भा चुगा था | इसी समय सिन्धिमा ने 
भ्रग्नेणों से हारकर सुर्जी प्रजनगाँग के स्‍्थात पर १८०३ ई० में सन्धि बरसी । 
होल्कर पर विजय प्राप्य करमे के छिए दिल्ली से केस मानसन भेजा मया नो 
कैप्टन लुकन की सहायता से कोटा की झोर चछला हाकि अर्दाँ से पदिचम की 
झोर से बह होल्कर पर हमसा कर सके । कोटा के जालिमस्रिह ने मानसन को 
सहायता पहुँभाई। बून्दी के राव बिष्णुर्सिह से उस समय तो मामसन को कोई 
सद्दायता नहीं पहुँचाई मब कि वह सफशसा प्राप्त बर रहा था। परन्तु जब 
मुकन्दरा की घाटी में जसवन्तराव होल्कर ने मानसन को बुरी तरह हराया प्रौर 
वह रक्षार्थ मारा-मारा फिर रहा था तब बून्दी के राब मे उसे क्षरण दी मौर 
दिल्ली की मोर उसे जाने दिया ।* वंश प्रकाष् में इस बात का उल्सेख है कि 
होल्कर के गिर मामसन की सहायता के क्षिए वकीक्ष सादुस्छाक्ञां प्रौर टोकरा 
वास के मगनसिह, छगमसिंह ठऊरोवा के तिसोकूसिह सांवत के हरिस्िह भोर 
गौड़ धीरसह भादि के साथ युस्दी की फौज को भेजा थो सिन्धिया प्रौर होल्कर 
की फौण का रास्सा रोकते रहे ।| मुकन्वरा की ह्वार के बाद मानसन सो दिस्ली 
असा गया। मून्दी की श्यात तथा टाड ते इस मात का उस्सेख किया है कि 
बूस्दी मरेश को दंड वेगे के सिए होस्कर भौर सिन्सधिया ने बून्दी पर भ्राक्तमण 
कर उसे भपने भ्राघीन कर स्थ्या | महाराब नाम के राजा रहे । 


बून्दी के राब मे १८१७६ में प्रंग्रेजी सरकार को पिंडारियों के विदेश 
पूर्ण सहागता दी। ११८ ई० में बूस्दी सरकार ने प्रप्नेजों से मातहती की सस्थि 
कर शी । जो लिराज बूम्दी सरेश होस्कर को देते थे यह माफ कर विया गमा 
प्रौर होल्कर से उमके परगने बूल्दी को दिशाय॑ गये | सिन्बिया के शिराज का 
छ्विस्सा ५८० ० रुपमा साप्ताता झग्रेजी सरकार को देना शय किया गया जिसके 
एबज में परणमा पाटल जो सिम्भिया व होल्कर के कू्मे में था बूल्वी 
को दिसामा गमा | बाद में पाटण का हिस्सा एिन्थिया ते प्रंप्रेजों को दे दिया 
प्रौर सतु १८४७ ई में कुस पाटण धग्रेजों की भोर से बूम्दी को इस छर्ते पर 
मिछठा कि ये उसकी एबजल में ८ ० ) रुपया सिम्धिया को दैते रहेंगे। 
१८६७ ई० में यह पाटण का खिराज ८ ) का तबा १८१८ वी सन्धि के 


के दाड. राजस्पाम मात १ पृष्ठ 7२१६ १०७ 
| बंए प्रकाद पृष्ठ ११२ 


प्रनुसार ४०,००० रुपया अग्रेजी सरकार के खजाने मे जाने लूगा ।* 





बून्दी राज्य का अरग्र जों 
से सम्बन्ध 





रॉ 


कस 


हाडा चौहानो की भूमि बून्दी और उसके शासक जो सदियों तक मुगल 
सल्तनत के सहायक बने रहे, वे बिना युद्ध किए अग्रेजो के अधीन हो जाए, इस 
पृष्ठभूमि मे मराठो का प्रभाव इस युग की दर्देनाक कथा है । श्रग्नेजो भौर बून्दी 
के राव का प्रथम सम्बन्ध ई सन्‌ १८०४ में होलकर के विरुद्ध मानसन के 
मुकन्दरा युद्ध में हुआ था जबकि लोटती हुई थकी व हारी हुई सेना को बून्दी 
भहाराव ने सहायता दी । इसके बदले मे उन्हें सिन्धिया व होल्कर का कोप भाजन 
बनता पडा ॑ ई सन्‌ १८१७ के पिण्डारी युद्ध मे भी बून्दी के राव ने श्रग्नेजो 
को सहायता दी । इस प्रकार बून्दी के राव के मराठी विरोधी दृष्टिकोण व 
तीति से अ्रग्नेजो को उत्तरी भारत मे मराठो व पिण्डारियो को नष्ट करने मे 
सहायता प्राप्त हुई । बून्दी के महाराव मराठा पतन के समय स्व॒तन्त्र इकाई के 
रूप मे रखने की शक्ति नही रखते थे और न श्ञग्रेजी साम्राज्यवादी नीति 
भारतीय शासको को इस रूप मे रखना चाहती थी । अत. श्रग्नमेजी सरकार ने 
बून्दी महाराव को शअग्रेजो से सम्धि करने को बाध्य कर दिया । यह सन्धि महाराव 
विष्णुसिह से १० फरवरी सन्‌ १८१८ ई० में हुई। इस सन्धि की निम्नलिखित 
णर्तें थी-- 


(१) महाराव वून्दी व उसके उत्तराधिकारियो और श्रग्नमेजी सरकार के 
वीच मित्रत्ता और सहयोग बना रहेगा । 





के टाड राजस्थान भाग 
| टाड उपरोक्त पू १४ 


॥। राजपूताने का इतिहास 
(२) परंग्रेजी सरकार घृन्दी महाराव को प्पनी सुरक्षा के भ्न्तगत रसेगी | 


(३) बून्दी का महाराव प्रग्नेजों बी सा्बभोमिकता को स्वीकार कर उनसे 
हूर रूप में सहयोग करेगा। यूस्दी का पासक प्रंग्रेजी सरकार की सहमठि के 
बिना किसी प्रत्य राज्य पर हमछा महीं करेगा । यदि ऐसा हुआ ठो भ्रंग्रेजी 
सरकार के तिर्णाय को स्वीमार करेगा । राजा पपने राज्य में स्वतन्त्र रहेगा 
पर प्रग्मजी सता का उसमें प्रबेश महीं हांगा । 


(४) अग्रेजी सरकार घूस्वी के राजा का बह खिराज शो होल्वर महाराजा 
को दिया जाता भा भौर जो होकर से पंग्रजी विजय पर उम्हें दे दिया घा 
भुक्त करेगी । भ्रग्नेणी सरकार यून्दी का यह भाग जोबि' होल्कर के प्राधीम 
भा वह बूस्दी को सौटा देगी। 

(५) बून्दी महाराव प्रग्रेजों को वही शिराज देगा जोकि वह सििया को 
दिया करता था । यह खिराज हस प्रकार घा-- 


पूर्ण खिराज ८... ) (दिल्सी सिक्का) 
पाटण परगमा का दो-सीहाई हिस्सा ४ 2 
परगना भारेका समम्दी कुरवार भाघा 

ब्रम्पूत का एक तिहाई का सिराज 

बून्दी की घोष ०) 


(६) प्रपनी क्षक्ित के प्रनुसार धून्दी के महाराब प्रंप्रेजी सरकार को 
प्राभफ्मकता पड़ते पर सहायता देते रहेंगे । 


इस ससिभ्रि के बाद प्रंप्रेजी सरकार को यह ज्ञात हुआ कि पाटण का परगमा 
होल्कर प्लौर सिशिया ने अूस्दी से जबरदस्ती तहीं छीता था यल्कि महाराब 
उम्मदसिह ने पेशबा को जयपुर के बिदद सहायता देने पर दिया था स्‍भौर माता 
फड़तवीस के मत्रित्व कार में इस परगते का एक तिहाई साण होल्कर भौर 
दो सिहाई भाग सिन्धिया में बिसाजित कर दिया गया था | इस क्षेत्र से बन्दी 
होस्कर प्रौर सिम्धिया को कोई सिराज महीं देता था। होस्कर के प्रप्रेजों की 
मन्दसौर सम्धि तपा स्वाप्तिमर के साथ सन्धि में केशांराय पाटण के छिराज का 


बून्दी राज्य १११ 


उल्लेख नही था सिर्फ बून्दी के खिराज का ही उल्लेख था । अत जब बून्दी का 
वराटण का भाग अग्रेजो को सन्धि के द्वारा प्राप्त हुआ तो यह होल्कर व 
सिन्धिया की सन्धियों के भ्रनुसार अवैध हो जाता था । अत पाठण से ४०,००० 
खिराज भ्रग्नेजी सरकार ने नही लिया परतु बून्दी को होल्कर का जो एक तिहाई 
भाग दिया गया था, वह पुन होल्कर को लौटाया गया श्रौर अग्नरेजी सरकार ने 


होल्कर को इसके मुआवजे के प्रतिफल स्वरूप ३०,०००) रुपया वाधिक देना 
तेय किया ॥# 


महाराव विष्णुसिह की मृत्यु १८२१ ई० में हो गई | उसका पुत्र रामसिंह 
गद्दी पर बैठा परन्तु वह १० वर्ष का ही होने के कारण राज्य का शासन भार 
पार सरदारों की एक परिपद्‌ को सौंपा गया जो अग्रेजी रेजीडेन्ट के तत्वावधान 
में कार्य करने छगी । सन्‌ १८३१ में राव रामसिह ने श्रजमेर मे राजपूताने के 
राजाओ के सम्मेलन मे उपस्थित होकर लार्ड विलियम बैटिद्धू को जोकि उस 
समय श्रग्नेजी भारत का गवर्नर जनरल था और ग्रजमेर आया हुआ था, अपनी 
राज्य भक्ति प्रदर्शित की । १८४४ मे सिंधिया ने अग्रेजी सरकार को केशोराय 
पाटण के परगने का खिराज देना स्वीकार किया । बून्दी के महाराव ने इस 
क्षेत्र को तब उनसे मागा परतु सिंधिया अपनी सा्वभौमिकता इस क्षेत्र से 
हटाना नही चाहता था । बाद मे २६ नवम्बर, १८४७ई० को बून्दी, सिधिया और 
अग्रेजो के बीच एक समभौता हुआ, जिसके अनुसार केशोराय पाटण का परगना 
वृच्दी को दे दिया गया | इसके बदले से बून्दी द्वारा ८०,०००) रुपया श्रग्रेजो 
को खिराज के रूप मे देना निदिचत हुआ । इसके अलछावा ३४३०।७)॥॥। 
इस परगने के कर्मचारियों की पेन्शन भी देने का इकरार महाराव ब॒नन्‍्दी ने 


किया। पाटण परगने के सम्बन्ध मे सिधिया ने जिस प्रकार को सार्वभौमिकता 


अग्रेजो की स्वीकार की, उसी प्रकार की सा्वेभौमिकता बून्दी के शासक ने भी 
स्वीकार की । 


महाराव रामसिह के काल मे अग्रेजो के विरुद्ध १८५७ ई० की ऋाति हुई । 
इस क्ाति का प्रभाव राजपूताने मे भी पडा। नसीराबाद 
नीमच मे विद्रोह हुए 
कोटा '“कन्टीन्जेन्ट 


की छावनी तथा 
। जोधपुर के आउवा ठाकुर ने क्राति मे भाग लिया । 
नेन्ट' ने कोटा मे श्रग्नेजों की सत्ता को उखाड फेंका । बृन्दी के 
महाराव का कोटा के ज्ञासक रामसिह से श्रनवन हो गई थी । शअ्रत वून्दी के 
महाराव की सहानुभूति ऋतिकारियो के साथ रही । इस पर अग्रेजी सरकार ने 
व न कप 

# एचोसन ट्रीटोज तृतीय भाग, पृष्ठ २१७-२१८ 


गे शत ० ह अ 


श्र राधपुताने का इतिह्वात 


महाराव रामसिह से पत्रम्पवहार तीन साफ तक बन्द रक्‍्खा ।* वष्य प्रकाश में 
इस वात का उल्लेख है कि मीमच क॑ विद्रोही तत्वों का ध्यास्त करन मेजर बर्टत 
जब गए तो बून्दी की सेना ने उन्हें सहायता दी भौर जय विद्रोष्टियो ने बूस्दी 
पर घावा किया तो यून्दी फी सेना मे उन्हें परास्त किया # 


१८५७ की क्यंंति के वाद १८५८ में महारानी विष्टोरिया ने णो घोषणा 
की उसमें ईस्ट इडिमा कम्पनी का भ्न्‍्त हो गया तथा भारतीय मरेक्षों को गोद 
सेने की गी प्नुमति प्राप्त हो गई $ १८६२ ई० में बून्दी के शासकों व उतके 
उत्तराधिकारियों को गोद सेने का प्रग्रेजी भाशापत् प्राप्त हुभा । १०६६ की 
सा्थि से दोनों श्रक्षितयों ने बून्दी के ध्यासक व प्रग्नेजी राम्य--एग' दूसरे के 
अपराधी को सौपने का सादा किया परन्तु इस सन्धि में ई सम्‌ १८८८ 
में यह सक्ोघत कर दिया गया कि प्रंग्रेजी राम्प से भागे हुए प्रपााषी 
प्रो पून्‍्दी में प्रवेश्त गरेंगे उन्हें प्रग्नेजी सरकार को सौंपा जायगा | ई घत्‌ १८६७ 
में प्रेश्नणी सरकार ने राय रामसिह को १७ तोपों की सस्तामी देकर सम्मानित 
किया | ई सम्‌ १८७७ में सॉर्ट भिटन ने देहसी दरवार क भवसर पर यून्दी नरेण 
को जी सी एस माई का पदक दिया प्रौर महारामी के परामर्शधदाता की उपाधि 
भी दी गई।ई सन्‌ १८८२ में यून्दौ राग्य में नमक उत्पादन करने का पूर्ख 
प्रधिकार भ्रग्रेजी राज्प को सौंप दिया गया जिसके अवस्े में प्रंग्रेजी सरबार ने 
वापिक प्राठ हजार रुपया अूंदी को देखा हय किया । 


१८६० तब धंग्रजी प्रमाव मूंदी पर स्थायी रूप से जम गया भा परतु 
केबल कानूनों तौर पर धग्रज समय समय पर बूदी राब से सुविधा प्राप्त करने 
की सपि बरसे गए । इस प्रकार बी एक संधि महाराष रघुवीर सिह 
के साथ १९ ५ में हुई जिसके द्वारा शागदा-मभुरा रेस मार्ग के तिर्माण के 
ज्िए बूदी गा माग प्राप्त किया गया । प्रथम महायुद (१११४-१९१९) के 
समय मह्दाराव रपुबीरसिह मै बदी के समस्त साधम भ्रप्रजी सरकार को सौंप 
दिये थे जिससे युद्ध में सहायता दी जा सके । मुद्ध के बाद १६२ ई में महा 
राग बूदी से केघाराय पाटण गी सार्बमौमिकता प्राप्त बरत व १८४७ +ी संधि 


* एचीघत शिक्द ३ प्‌ २१ 

नै ब्रश ध्राएा पू १६१-१२१ 

| लाई इसदौजी ते ई शेगू हृब्श्जस योर मे सेव की प्रथा प्रारर्श की शितत पुए३ भारतीय 
होोशा ने तुप्प हो हैं सरल १ १७ पी हांत्ति में डा 


बून्दी राज्य श्द्र 


की धारा ५ को समाप्त करने की प्रार्थना अग्रेजी सरकार से की ।# इस सबन्ध 
में एक नई संधि २६ अप्रेल, १६२४ में हुई जिसके आधार पर केशोराय पांटण 
के परगने का पूर्ण अधिकार बूल्दी को दिया गया श्रौर 5०,००० ऐे जो ताम 
मात्र का लगाव था, वहु खिराज में बदल दिया गया यह घनराशि दो किश्तों 
में देनी तय हुई-जो जनवरी व जुलाई माह में कोष में जमा होती थी। यह भी 
तय हुआ कि पेन्दानरो के वशजों को व उनके उत्तराधिकारियो को ६६६) * 
तेरह श्राना वृत्ति के रूप मे बून्दी राज्य दिया करेगा ॥ रघुवीरसिह की मृत्यु 
(१६२७) के बाद उसका भतीजा ईश्वरीसिंह बून्दी की गद्दी पर बैठा । उसे 
भ्रग्नेजी राज्य ने वृन्दी का शासक २८ नवम्बर, १६२७ के फरमान द्वारा स्वीकार 
किया । इसके काल मे दूसरा महायुद्ध हुआ । सन्‌ १६४२ ई में इसने अपने 
दत्तक पुत्र बहादुर्रसह को युद्ध में सक्रिय भाग लेने के लिए भेजा । बहादुर्रासह 
वर्मा के युद्ध क्षेत्र में जापानियों के विरुद्ध डा और विजय प्राप्त की । १६४४५ मे 
ईव्वरीसिह की मृत्यु के बाद बहादुर्रासह गद्दी पर बेठे । उन्होने चून्दी मे राज- 
कीय सुधारो की घोषणा कर शासन को उदारवादी बना दिया । उन दिनों 
भारत मे अग्ने जो के विरुद्ध आन्दोलन चल रहा था । बून्दी उससे अछूता न रहा । 
जब ई. सत्‌ १९४७ में भारत से अग्ने जो ने प्रस्थान किया तो बूल्दी के शासक को 
यह स्वतन्त्रता देदी गईं थी कि वे भारत में सम्मिलित हो या स्वतत्र रहे लेकिन 
वून्दी के महाराव बहादुरसिह ने सयुकत राजस्थान के निर्माण में पूर्णी सहयोग 
दिया । २५ मार्च १६४८ ई को बून्दी, छोटा राजस्थान जो कोटा के नेतृत्व में 
निर्मित हुआ था, विलीन हो गया । 


बून्दी में राजनेतिक चेतना ह 


बून्दी मे राजनेतिक जागृति ई सन्‌ १६३१ से आरम्भ हुई जब यहा की 
फौज के एक उच्च अधिकारी श्री नित्यानन्द नागर ने प्रसिद्ध नमक आन्दोलन 


* इस घारा के अनुसार यदि महाराव बून्दी व उसके उत्तराधिकारी ने अपने खिराज को 
निर्धारित समय पर नही देंगे या १८४७ को शर्तों को श्रमात्य करेंगे त्तो वे फेशोराय 


पाटरा का दो तिहाई भाग व चाकी एक तिहाई भाग जो स्वय महाराव के पोस था, श्रग्नेजो 
को दे दिया जावेगा । 


पी एचीसन जिलद ३, पू २३७-२३८ 


श्श्ड राखपूताने का इतिहात 


में भाग किया । थी सागर की जागीर व सम्पत्ति इस कारण जम्त करछी गई ।* 
१६४२ ई के मारत घोडा प्रान्दोलन' पर यहां के सोगों मे भी उसके समर्थन 
में जसूस निकाले | इसके बाद ११४६ में प्रौर रियासर्तों की मांठि यहाँ भी 
प्रजा परिषद्‌ की स्थापता हुई। भस्य परिथर्दों की तरह इसकी स्थापना का 
तह एय उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। उत्त रवायी ध्यासम की मांग 
पर एक संविधान का मसविदा तैयार करने के छिए एक समिति नियुक्त की 
गई सेकित हस समिति की रिपोर्ट पर प्रमक्त नहीं किया गया | जमता ने बाद 
में भ्रपपमे शासक के प्रति प्सतोप प्रदर्शित करने को सार्मजनिक सभाए की । 
इन समाभों पर सरकार की प्रोर से फाठियां भी चलाई गई | प्रत्तः ई सद 
१९४७ में महाराव मे सुघारों की घोषणा की | सुधारों की घोषणा के बाद ही 
१४ प्रगस्त १६४७ को मारत स्वतत्र हो गया। सब महाराब धून्दी ने रा 

स्थान प्रात के निर्माण में पूर्ण सहमांग दिया | २५ मार्च १९४८ को यह राज्य 
राजस्पाम सध में सम्मिलित हो गया। 





यूस्वी राज्य के 


सामनन्‍्त 





बूवी राज्य के जागीरदारों भौर सरदारों को प्रपती बागीरों पर बंध 
परम्परागत प्रभिकार प्राप्त रहीं हैं। उस्हें तकद भत्ता था जागीरें सेजाशों के 


के बरी शायर का स्वर्धवाप प्रमी २६ १२ ११५४६ को < गर्ष कौ ज्ागू पाकर हपा है। 
मपती स्वतत्थता की अर्म्य शाछुसा के कारश उत्होंने बर्षों तक प्रपता जीत बेल में ही 
बिताया । मड्डाप्मा याँबी के महाप्जास्स के परचात इत्होंते प्पता थ अपने शपस्‍्त परिवार 
कई कांदेस ऐ सम्बस्थ यह कद कर कि “हमर्थ॑रसों के बिजें कांग्रेस में स्थान नहीं रहा 
हड्या के मिगे भ्रसय कर सिमा था । 


जो 


पे 
५ मं 
कप, रॉ 
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वदले मे मिलती है । इन जागीरो का रखना या जब्त करना दरबार की मर्जी 
पर निर्भर है ॥# जागीरदार के सबसे बडे पुत्र की जानशीनी होती है और वह 
भो वूदी नरेश की मजूरी से | दरवार से मजूरी हासिल किये बिना किसी 
सरदार को गोद लेने का अधिकार नही है । 


इस राज्य मे कुल २७ मुख्य सरदार है, जिनमे से १७ हाडा चौहान 
भ्रौर ३ राजाओं के अ्रनौरस पुत्रों की सन्‍्तान में हैं।इन २० सरदारो को 
देखार में नरेश के दाहिनी तरफ बैठने का अधिकार है । भ्रनौरस पुत्रो 
(खवास वालो) की जागीरे उनके वश मे केवल तीन पीढी तक रहती हैं । इसके 


वाद उन पर राज्य का हक हो जाता है श्र वास्तविक अधिकारियों को नीचे 
लिखे अनुसार गुजारे की रकम मिल जाती है-- 


(१) चौथी पीढी मे अर्थात्‌ जिसको सर्वप्रथम जागीर मिली थी उसके 
प्रपौत्र के पुत्र को जागीर की आय का तीसरा हिस्सा, 


(२) पाचवी पीढी मे चौथा और छठी पीढ़ी मे आठवा हिस्सा, 


इसके बाद किसी प्रकार की रकम नहीं दी जाती है और न उन्हे गोद 
लेने का हक रहता है। ऐसे जागीरदारो के ऋण का उत्तरदायित्व राज्य पर 


नहीं होता है और जागीर जब्त हो जाने के बाद ऐसा कर्जा राज्य से वसूल 
नही किया जा सकता है ॥# 


दोष ७ सरदारो में से पाँच सोलकी, एक राठौड तथा एक शेखावत 
(कछवाहा) वश का है जो बाई ओर बैठते हैं। मुख्य सरदार इस प्रकार है-- 


दुगारी--यहाँ के सरदार महाराज इन्द्रसिह हाडा, जुनिया ठिकाने के 
उपराव के तीसरे पुत्र हैं। इनका जन्म स १९४५ वि (६ सन्‌ १८८०) मे 
हुआ । इस जागीर के उत्तराधिकारी स १६६३ चेत्र (ई सन्‌ १६०० मार्च) 
मास भे हुए जबकि दुगारी के महाराज शभूसिह नि सन्‍्तान गृजर गये । इस 
ठिकाने की श्राय & हजार ₹ सालाना है और यह ठिकाना स्व प्रथम स १८२६ 
(ई सन्‌ १७६९) मे महाराव राजा उम्मेदर्सिह के पुत्र महाराव सरदारसिंह 
को मिला था । यह ठिकाना राज्य को कोई खिराज न देकर केवल चाकरी 
(सेवा) देता है । 


मम मम कल अशकलदद 


जुः जागीरें जज 
हा हे राजस्थान भुमिसुधार व जागीर पुनग्रेहण एफ्ट के अन्तर्गत पुनग्नेहित कर 
गृ ॥ 


* बूल्दी एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट सन्‌ १६४०-४१ पू १४ 


११६ शाजपृताने का इतिहास 


खुनिया--यहां के सरदार मद्दाराज धिवराजसिंह भ्पने पिता प्षिवदानर्सिह 
के उत्तराधिकारी हुए | मह जागीर दुगारी जागीर का ही हिस्सा है जो दो 
माई क्षमूसिह भोौर स्िवदानसिह ने भ्पने पिता महाराव देवीसिंह की मृत्यु पर 
प्रापस में बांट छी | इस ठिकाने की भाय ३७५ ) र सासाना है। राम्य गो 
सिराय नहीं दिया भाता है पर चाकरी देनी पड़ती है । 


खजाबर-यहां के महाराज भसराजसिह महाराजकुमार गोपीनाथ के पुष्र 
महासिह के बज हैं। प्पने पिता महाराज बैरीणाएसिंह के ये वि स १६७६ 
कातिक (ई सत्‌ १९१५ मवम्बर) मास में उत्तराधिकारी हुए । ये जागीर सं 
१६४५८ (ई सत्‌ १५७१) में स्थापित हुई। जागीर की प्राय ६५० )₹ु है! 
सिराज की रकम ३१०) र है! तारागढ़ किले में पहसे यहां से ४५ पेदल 
सिपाही भजे जाते थे । उसके बदले में ४२२) रु सासाना विया जाता है । 


पायरण-यहां के सरदार ठाकुर सिहसास धोप्षंकी बश के राजपूष हैं । 
ये स १६७१ (ई सम्‌ १९१४) में भपने पिता ठाकुर इन्द्रसाल के उत्तराधिकारी 
हुए । से १८०११ (ई सम्‌ १७५८) में यह जागीर इस घरासे को इनायत हुई 
थी । इसकी भामदसी ५,३० ) र साज़ाता है तथा यहां से राज्य को सिराज 
के ३००) द प्रौर £ घुुसवारों के बदले २५ याथिक मिसते हैं। 


अकूुंधा--यहां के ठाकुर धंगूयिद १८ वर्ष की झायु में ई से १३२४ में 
प्रपने पिता स्वर्गीय ठाकुर शिवबानर्सिह के उत्तराधिकारी हुए। यह जागीर 
स॑० १८ ४ (६ स १७४८) में महाराब उम्मेदर्धिह्‌ को मिश्री बी | यहां की 
झ्ामदनी २९० ) < सासामा है भौर राज्य को कोई सिराज नहीं दिया 
जाता है। 

धोबड़ा--यहां के महाराध दिवदामसिह ई सम्‌ १११८ प्रक्टूबर मास में 
प्रपने पिता महाराज मोइसिंह के उत्तराधिष्रारी हुए । ये महाराणकुमार गोपी 
माघ के पुत्र महासिह के बणज हैं । स॑ १८ ४ (ई स॒ १७४७) में मह णागीर 
इस बराने को इसायत हुई थी । यहां के स्वामी १७ घुड़सबारों की सेवा के 
बबले में ६८००) द मौर खिराज के ५४ ) र सालामा राज्य को देते है । 


करेड़ का पीपस्या--पहां के स्वामी प््यामसित बूस्दी नरेश राजरतन के 
पुत्र हरिसिह के वंश में है। महाराज जसवन्दर्सिह के नि संताम पुजरम पर स॑ 
१९८२ (ई सत्‌ १९२५) में जागीर इ्म्ह मिस्ली । में जागीर स॑ १६२७ 
(ई स १७७ ) में पहले पहुख इनामत हुई थी | इसकी बापिक शाय दो हजार 


बुन्दी राज्य १३७ 


९ है। यहा से खिराज के १२०) रु तथा चाकरी सेवा के बदले १३० ) रु. 
वून्दी सरकार को मिलते हैं । 


सोरा-यहा के स्वामी महाराज चन्द्रभानसिंह है। इनकी झाय ३०००) 


र है और ये खिराज के १८०) रु तथा चाकरी के बदले २०० ) ₹ सालाना 
देते हैं । 


बावडो खेड़ा--यहा के जागीरदार महाराज पृथ्वीसिंह हैं । जागीर की 
आय ३०००) रु. सालाना हैं । राज्य को कुछ भी खिराज का नही देते है । 

जेतगड--यहा के स्वामी महाराज हरिनाथर्सिह महाराजकुमार गोपीनाथ 
के पुत्र महासिह के वशज हैं। यह जागीरस १८०६ (ई स १७४९) भे इनायत 
हुई । यहा की सालाना श्राय ४६००) रु है। ६ घुडसवारो की चाकरी के 
बदले मे ३००) रु तथा खिराज के २७६) रु यहा से राज्य को मिलते हैं । 

दातूडा--यहा के सरदार रावत शिवर्सिह शेखावत कछवाहा राजपूत हैं । 

पे १६७१ चेत सुदि ६, गुरुवार (ई. सन्‌ १६१४ ता० २ अप्रेल) को 
“वत भुकन्दससिह की सृत्यु पर ये इस ठिकाने के स्वामी हुए । यह जागीर 
इस वश को स १८८० वि (ई सन्‌ १८२३) में इनायत हुई । इस ठिकाने 
की सालाना झराय ३०००) रु हैं श्रोर खिराज के १८६) रु और ३ सवारो की 
चाकरी के बदले २००) रु सालाना राज्य को देते हैँ । 

नेगढ--यहा के ठाजूर घूलसिंह अपने पिता ठाकुर छत्रसिह के उत्तरकारी 
हैए । इस ठिकाने की आय १७५० ) हैं और ये खिराज के १० ५) रु. तथा 
चाकरी के बदले १२०) रु सालाना राज्य को देते हैं । 

अजाता--यहा के जागीरदार ठाकुर जवाहरसिह हैं | श्रापतो इस जागीर 
से सालाना दो हजार रु की झ्राय है । ये खिराज के १ १०) रु व चाकरी 
(सेवा) के बदले १९०) रु राज्य मे भरते हैं । 

मालकपुरा--यहा के शिवराजसिंह को इस जागीर से ३७५० ) रु, की श्राय 
है । खिराज के २२ ५) रु, और चाकरी के बदले मे २००) रू. ये राज्य को देते हैं । 


शरदो रास्य का बंच वृक्ष 


(१) राज देवविह 

(२) पमरसिद 

(३) गरपाप्त 

(४) हम्मौर 

(१) अरसिह (बीरसिड) 

(५) बैरीसाल 

(७) भाणरेव (भांडा) 
] 











(८) राब नायमण॒दास राज मश्वद 
(१) राब सूरणमप्त (११) राद बरूँत 
(१ ) धुरतान (१२) राजराजा भमु त 
| 
| ] 
राम हुदा | 
(११) भोज 
(१४) रतनर्शिह्र सरबलन्द राडपजा 
द्र ोपीनाब माबोधिह (कोटा) हरौसितद (पीएशश) 
॥ गिल जम रजआ पिपकाज रत [ 
११) ६ आ28 +3, 4223: 33 इखपाल (इख्बढ) बरसात (बसगल) . भोकछकमर्धिह मद्ठार्सिहि 
है हु | | 
(१६) माषसिदद भीम सिह मयगतसिह घारत्धिह 
किप्तनसिह 


(१७) परनिस्यणित (वत्तक) 
(१८) महारयाब राबा (िचिह 





| 
(१५) उस्सेशसिह महाराय दीपधिह (कापरेस) 





॥ जानययथयिणय-यथ/खगजगखगयया 
(२) की 2 द् #ुफ़द (जोठय) परदारसिह (बुगारी) 


>क2. 


(२१) हर 





| | 
(२२) रामसिंह गोपालर्सिह 
| 


[एपयय्वितिपतिायायवयथथयययतीयथयणणयणख 
भीमसिह जताई (२३) रयीरोसह बसा रघुराज कलर 
रघुवेन्द्रसिह (२४) ईव्वरीसिंह 
(२५) बहा द रह, (दत्तक) 
म. कु रणजीतर्सिह 


पृष्ठ स० 
१६ 
१७ 
३० 
३० 
शेर 
३७ 
३७ 


रे७ 


रेप 
८ 


इर्९ 
४० 
ड० 
४० 
४० 
१ 
डरे 


चर 


२५ 
११ 


फुटनोट[ 


१६ 
फुटनोट 


श्र 


श्र 
श्र 
२६,२७ 


फुटनोट १ 
फुटनोट+ ३ 
फ्र 


यून्दी राज्य 


शुद्धि-पत्र 
छछ 


श्शुद्धि 
अ्रधिक सिचित 
एक सेनापति 


सवत १६४८१ में 

जिल्द 

भ्रादि पर्वे छपुू० ४६५१ 

पन्द्रह वर्ष 

वि० स ६२५ (ई० सन 
पद्८) 


१५४०८७८-१०४५८-८१०३० 
---१०४८-६२४५ वि० स॒० 


पुत्र गुवक 

चि० स० ८प०० 

(ई० स० ७४३) 

का है। 

शासक हुआ 
#विजोलिया शिलालेख 
'ए८फ (४0७४0]८ 
5िप्रद्ाप्बटा 3907 
4क्‍). ॥ छाश्यापा9 


4४९ 


शुद्धि 

ग्रधिक कर सिंचित 

एक श्रन्य सेनापति 

सदत १६८१ (सन्‌ १६२४ ई०) में 
जिल्द ३, पृ० २४४ 

आदि पर्व ४६-५१ 

बीस वर्ष 


वि० स० ८५६० (ई० सन ८३३) 
२० >८ ७८८१४०, १०३७--- 
१४०८--८६० वि० स० 

पुत्र गुमदू 


वि० स० ८७२ (ई० सन्‌ ८१५) 
का है ।* 
शासक हुआ॥ 

नततादा 070णाए ०. 
जा, 79. 2839-240 200 
ए0 >|,।। ए?०९० 58 


बातफलाण (काम्वार छकणणा 
फ्रगोए पीगणाना. फटा 
4097287८४ ?28०८]0 *बिजोलिया शिलालेख 
महम्मद गोरी मोहम्मद गौरी 
बन्धु घाटी बन्दु घाटी 
राव लखण था या राव लखरा या 
मारिक्य रहा। मारिक्य रहा हो । 
केलख कोलण 
केलरणा कोलण 
की कल्पना मानकर इसे की इसे कल्पना मानकर 
तिथि से इस तिथि से 


अधिपति मानते भी 


अधिपति मानते हुए भी 


श्र 


हर 

श्र 

श्षे 

५१ 
१७ 
श्र 

श्र 

प्र 
5.4 

ध्श 
पट 

४७ 
७ 
ही 
श्छ 
॥ 
भ्प 
च्प 
श्र 
भ्ट 
छन 
च्ए 
छ्हे 
छह 
छ्ईे 
धर 


श्र 


शैरे 


११ 


राजपुताने का इतिहास 

र्‌ (ई सन्‌ १४५१ ६ ८६३) (हैं सं १४२१) 
फुटमोय्ड्" १ ११६ ई श््श्ह्ई 
फूटवोड[ टाड बिह्द ह पू एडए७ पू १४४६ 

७ 8054५ ध॑ १शू८५ 

१ शजच्यूत आग्पूत्र म 
रर अमाता झुरू किया रचता ध्रृरू किया 
१६ उसके प्रपराष हृंददा के भपराष 

१ इसौ महमपतगर के युद्ध बहमपगगर के इस युक 

4 किलों की बुर्ज किले की एक गुर्ज 
फुडमोटयर ४ प्रकषर से भाद में प्रकभर ने 
१२११ बादमेंस॑ १६७०१दि बावरमेंदि ४ १६७१ 
। भापंसी ्ूंसी 
हर रैषप हद 


फुटनोट ! (बह्ांगीर का चौषा पृष)को धद्दरयार (अरहांयीर का चौषा पृत्) ड्ों 
फूटमोट २ मत' क्षद्ृप्पार बुरम को कम्पम. जत सुरंम को कत्थार 


फुटनोटर. घहांसीरी जिर्द 
| यायस्पा 
फुटशोट. बंध्-मास्कर 
हृ येराब थे 
श्र भौए बेकर दृष्री 
१५ श्ञातैजमा 
पूरमोटाँ. भाष ४ 
ह्‌ ताराज था शेंकित इसके 
फुटनोडौँ १ मुर्खा 
है । बुर्यनासह्‌ मडस्ठो 
१२ देखा कि मैं फरु छतसियर 
ह३ औ्रौर मेरी बान 
२५ प्रनौरस बतलाता था 
हर मगकफेर झुफ्शा 
१९ मरबाड़ा 
ह. हमारे छट धैया 
रद सूदि १ को 
१ हृटापा जाकर 
ड़ (६ घह १ £८) 
4 प्र 
श शौर भौजी 


तुजके बहंपीरी 

बागरोस 

*बंए मास्कर 

महू राव... या। 

प्रौर दृषशी 

खानेयहां 

भाग ! 

साराख वा | इसके 
मनुपी 

दुपंमसिह सरहों 
गह फरूंक्षस्ियर 
और उसकौ बात 
बतसाते खया । 
मिपसर ध्रुक्ला 
भटवाड़ा 

उनके छूट भैगा 
सुद्दि २ 
हटाया पपा भ्ौर 
(६ मत्‌ १9१८) 
सिर 
मी 


ह्श्‌ 


हा 


६७ 

ह्८ 
१०३ 
१०५ 
१०६ 
श्ण्द 


शण्६ 


श्श्र 
११३ 
११४ 
११७ 


श्२७ 


श्३ 
श्ड 
ब्रज 
र्‌६ 


बून्दी राज्य 

में अब 
सकू गर 
पर अपना जधिकार 
श्पर३े० 
तथा सधिया 

१८ हजार रू० 
वापिक 'निन्धिया को देते 
अधीनस्थ 

(१८२३ ४.7) ) 
चले गाया । 

इसने एक इन्द्रजीत 
इसलिए दूसरे 
अधिक्र थी और इन 
इन्सने 
इन्मने 
बृन्दी को 

हडश्‌ 

१० लाख 

डि०० ( झ४३ ई० ) 
श्ब्श्€ 

१४५६ के 

मुसलमाने अमरकन्दी 
आोर समरकन्दी रखा । 
नागोर के 

राव सुजान 

१६७० 

स्थापित कर लिया 
शत्ुझाल ने दिल्ली के 
की हेसियत से, 
महाराजा अमर्यास्नह 
अभय्सिह ने मराठो से 
मानसन तो दिल्ली 
पाय्ख 

यह पाटरा 


श्थ्रे 


वह झव 

सकेगा 

पर अधिकार 

१८६७ 

ठवा सिंधिया 

८० हजार ० 
वापिक देते । 
अधीन 

(६० सन्‌ १८२३) 
चला झ्ाया 

इसने इन्द्रजीत 
इसलिए 
अधिक होने मे इन 
इसने 

इसने 

बून्दी के 

श्ध्ड५्‌ 

२० लाख 

१४० ०(१३४३ ६०) 

(१४४८६ ई० 
१५४५६ में 

मुसलमानों ने अ्रमरकन्दी और 
समरकन्दी रखा 
आमेर के 

राव सुजेत 

१२६०० 
स्थापित किया ॥ 
अन्त शाल दिल्ली का सुवेदार था, 


सहाराजा विजयर्सिय 
विजयसिंह ने मराठों को 
मानसन दिल्ली 

पाय्ण 
पाट्य 
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मुझे श्री जगदीशरसहणी गहलोत का बूँदी का इतिहास पढ़कर वडी प्रसन्नता है । इसके 
अकाशन से राजस्थान के इतिहास को कमी पूरी होती है। स्वर्गीय लेखक के निधन के बाद 
उनके सुपुत्र श्री सुखवीरसिह गहलोत मे इसके प्रकाशन में बडा प्रयत्त कर, इतिहास प्रेमियों 


की ता की पृ की है जो स्तुत्य है । इस लडी में श्रन्य राजस्थानी भागो का इतिहास 
प्रकाशन में जा रहा है जो वढी प्रसन्नता का विधय है । 


